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प्रकाशकीय 


“धर क्या कहता है V पुस्तक-मालाकी पहली पुस्तक 
है: 'धर्सांकी फुलवारी?। उसमें बताया गया है कि संसारमें 
जो अनेक धमे हैं, उन aad एक ही भावना है, एक ही 
तत्त्व हे । बुनियाद हे ¦ सत्य, प्रेम और करुणा | 

पुस्तक-मालाकी दूसरी पुस्तक है: वैदिक धर्म क्या 
ऊहता हे’? ( पहला भाग ) । हिन्दू-वम का सल आधार 
है बेद और उसके चार भाग हैं $ १. संहिता, २. ब्राह्मण 
३. आरण्यक और ४. उपनिपदू । उसमें चारों की एक 
हलकी-सी झाँकी देकर बताया गया हे कि वैदिक धर्म क्या 


हे छोर उसमें क्या कहा गया हे | 


इसी पुस्तक-मालाकी यह तीसरी पस्तक हे: “दिक 
घस क्या क Y ( दूसरा भाग )। इसमें हिन्दू-धर्सके 
अन्य आधारभूत ग्रन्थों-स्प्रति, रामायण, योगवाशिष्ठ, 

भारत तथा दशेनशास्तरोंकी हलकी-सी झाँकी देकर हिन्द- 

ain सल विशेषताएँ वतायी गयी हैं 

सभीके पीछे एक ही मळ प्रेरणा हे: सत्य, प्रेम 
IER त्‌ 
ओर करुणा! “ 

हम मानते हैं कि हमारी “धर्म क्या कहता हे ९? 
पुस्तक-मालाका सर्वत्र स्वागत होगा। 
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AITA 


(१) हिन -IÑ ५--१६ 
२. स्मृति में कहा हे १७--२२ 


ALAN 


१. धर्मके लक्षण १७, २. दया करो: किसीको मारे 
मत १९, हे. पंच महायज्ञ १९, ४. गुरुजनोंकी सेवा २०, 
५. नारियोंका आदर करो २१ | 
३. वाल्मीकि रामायणमें कहा हे २३--२८ 
| १. निरपराधकी हिंसा न करो २४, २. सत्य ही परम पद 
४ २६, ३. क्रोध पापकर मूल २७, ४. क्षमा सत्रका भूषण 


As 


४. योगवाशिष्ठमें कहा हे २९-४४ 
१. दुःख केसे मिटे ? २९, २. पुरुपार्थसे सब मिलता है 
३०, ३. मोक्षके द्वारपाल ३१, ४. मनका ही सारा खेल ३ २, 
५. सन लोभी, मन लालची ३३, ६. मनका निरोध कैसे करें ? 
३५, ७. जीवन्मुक्त राजा जनक ३६, ८. जीवन्मुक्त कौन दै? 
४०, ९. रानी चूडाला ४२ | 
५, सहाभारतमें कहा हे ४५--५८ 
१. घर्मके लक्षण ४५, २. अहिंसा परमो घर्मः ४७, 
- धेम न दूसर सत्य ससाना ५०, ४. लोभ पापकर मूल ५१, 
५. विकारोसे कैसे छटें? ५२, ६. सत्तका सात्विक दान ५४ | 
६. दशेनशा्रमें कहा हे ५९-६३ 
१. धर्म क्या है? ५९, २. मुक्तिका साधन: योग ६०, 
३. योग क्या हे १ ६१, ४. ब्रह्मजिज्ञासा ६२। 
७ 


aw 
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प्रासाण्यबुद्धिवेदेषु साधनानामनकता । 
उपास्यानामनियम्चेतद्धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ 


वैदिक धर्मका, सनातन धर्मका, हिन्दू-धर्मका लक्षण है : 


१. वेदोंको प्रमाण मानना । 
२. एक नहीं, अनेक साधनोंका होना | 
३. किसकी उपासना करें, इसका कोई नियम न होना । 


धर्ममेनं समालम्ब्य विधिभिः संस्कृतस्तु यः । 
श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तेः क्रमेणाप्तरथापि वा ॥ 
स्के स्वे कमंण्यभिरतः श्रद्धाभक्तिसमन्वितः । 
शास्त्रोक्ताचारशीलइच स वे हिन्दु: सनातनः ॥ 
हिन्दू वह हे, सनातनी वह है, जो उस धर्मका पालन करता 
हे, जिसपर अनेक संस्कार हुए हैं, जो श्रुति, स्मृति और पुराणोंको 
क्रमसे आप्तवाक्य मानता हे, भक्ति और श्रद्धासे अपने HHH लगा 
रहता हे और शास्त्रोंमें बताये गये आचारका सदा पालन करता है । 
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६ वेदिक धर्म क्या कहता है? : २: 
हिन्दू-घमेका विकास 


वेदिक धर्म, सनातन धर्म या हिन्द-धर्मका विकास सौ-दो सौ 
या पाच-सा वर्षाक भीतर नहीं हुआ । उसके विकासमे कमसे कम 
चार-पाच हजार साल लगे हें । वह बहुत व्यापक धर्म है 
संसारके सभी धर्मोसे पुराना हे । 

हिन्दू-धर्मकी स्थापना किसी एक व्यक्तिने नहीं को हे । 
इसीलिए इस धर्ममें तरह-तरहके दर्शन हे, तरह-तरहकी हकी उपासनाएं 

। मजा यह कि किसीका किसीसे विरोध नहीं । इसमें निग [ण 

ओर निराकारकी भी उपासना है, सगुण और साकारकी भी । 
अट्टतको भो है, देत ओर विशिष्टाद्वेतकी भी । इसमें ईश्वरको मानने- 
वाल आस्तिकके लिए भी स्थान है, चार्वाक जैसे ईश्वरको न 
माननेवाले नास्तिकके लिए भी। सबको छट है अपनी-अपनी 
इच्छाक अनुसार चलनको | एसी आजादी संसारके और किसी 
धसम नहीं हं । बड़े-बड़े विद्वान्‌ नहृषियोंने हजारों सालमें इस धर्म- 
का विकास किया है। 


घमेके मल सिद्धान्त 


वेदिक कालसे लेकर अबतक हिन्दू-धर्मका जो विकास हुआ 
ह्‌, उसमे ससयक अनुसार SCHL भी होते रहे हेन फिर भी कुछ 
मोटे-मोटे सिद्धान्त ऐसे हे, जो कि उसके आधार माने जाते हु । 
जैसे 

१. वेदोंको प्रामाणिक धर्मग्रन्थ मानना | 

२. एक इंश्वरमें विश्वास और नाना रूपोंमें उसकी उपासना । 

३. जीवनमें नेतिक आचरणपर. जोर । 
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हिन्दू-धर्म : ७ 


४. वर्ण-व्यवस्था और आश्रम-व्यवस्थाको मानना । कर्म, 
पुनर्जन्म और मोक्षके सिद्धान्तोपर विश्वास । 

HAEA 

हिन्दू-धर्मश्ञास्त्रके दो भाग माने जाते हें, श्रुति और स्मृति । 

श्रुति माने सुनी गयी । परमात्माके पाससे साक्षात्‌ सुनी गयी 
amit हे--श्रुति | वेदसे लेकर उपनिषद्‌ तक उसमें आते हँ । 

स्मृति माने स्मरण की गयी । स्मरणमें रखकर, याद करके 
ओर उसमें बताये हुए विषयोंपर विचार करके जो शास्त्र रचे गये. 
उनका नाम है-स्मृति। 

स्मृतिमें छहों वेदांग, धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण और नीतिके 
सभी ग्रन्थ आते हें । 
धर्मशास्त्र 

धर्मशास्त्रमें धर्मसूत्र, स्मृतियाँ और निवन्धकारोंका साहित्य 
आता हे । 

वेदांगोंमें कल्पका बहुत महत्त्व हे । कल्पसूत्रोंमें यज्ञयागके 
संस्कारोंकी विधियाँ दी गयी हें । कल्पसत्रके ३ भाग हैं: श्रौत- 
सूत्र, गृहचसूत्र और धर्मसूच । 

श्रौतसूत्रमे वेदिक यज्ञोंका कर्मकाण्ड हैँ: गृह्यसूत्रमं जन्मसे 
लेकर मृत्युतक किये जानेवाले और पारिवारिक जीवन-सम्बन्धी 
कर्मोका विधान हे । इसमें पाकयज्ञ भी है, पंच महायज्ञ भी । 
अलग-अलग ऋतुओंके यज्ञ भी हैं और श्राद्ध तथा अन्य संस्कार 
भी । धर्मसूत्रोमे सामयाचरिक धर्माका विवरण हे । मुख्य धर्म- 
सूत्र हें: आपस्तम्ब, बौधायन, गौतमीय, हिरण्यकेशिन्‌ । T- 
qaia ही आगे चलकर स्मृतियाँ रची गयीं । 
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< वेदिक धर्म वया कहता है ? : २: 


स्मृतियाँ 

स्मृतियाँ १८ से लेकर ५६ तक बतायी जाती हैं। मनु, 
याज्ञवल्क्य, अत्रि, विष्णु, हारीत, उशनस्‌, अंगिरा, यम, कात्यायन, 
'बृहस्पति, पराशर, व्यास, दक्ष, गौतम, वशिष्ठ, नारद, भृगु और 
शंख द्वारा लिखित १८ स्मृतियाँ हें । इनमें मनु, याज्ञवल्क्य और 
पराशरकी स्मृतियां मुख्य मानी जाती हे । 

मनुस्मृति या मानव-धमेशास्त्र सबसे पुरानी स्मृति मानी 
जाती हे । इसके १२ अध्यायोंमें सारे समाजके लिए नियम दिये 
गये हें । इसका प्रचार इतना बढ़ गया था कि बर्मा, स्याम, जावा 
आदिमे भी इसे प्रमाण माना जाता था । 

ग्यारहवीं शताब्दिमें याज्ञवल्क्य-स्मृतिपर विज्ञानेश्वर द्वारा 
'मिताक्षरा' नामकी टीका लिखी गयी । हिन्दू कानूनके लिए 
उसका बड़ा महत्त्व हे । 
घमे-निबन्ध 

स्मृतियोंको संख्या जब बहुत बढ़ गयी, तो बारहवीं शताब्दी- 
के बाद राजाओंने स्मृतियोंका सारांश धर्म-निबन्धोंके रूपमें 
तैयार करवाया । 'स्मृति-कल्पतरु' सबसे पुराना धर्म-निवन्ध हैँ । 
मुख्य घमे-निबन्ध हैं : स्मृतिचन्द्रिका, चतुवंर्ग-चिन्तामणि, स्मृति- 
रत्ताकर, धर्मेरत्न, निर्णयसिन्धु । 
इतिहास 

इतिहासमें दो ग्रन्थ माने जाते हें : रामायण और महाभारत 1 
आदिकवि वाल्मौकिने रामायणमें जो राम-कथा दी है, उसे 
कोन नहीं जानता ? कहते हें: 
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हिन्दू-धमं ९ 


चरितं ` रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्‌ | 
एकैकमक्षरं पुंसां सहापातकनादनम्‌ ॥ 

सौ करोड़ इलोकोंमें लिखा गया हे रामचरित, जिसका एक- 
एक अक्षर पापको दूर करनेवाला हे | 

वाल्मीकि-रामायणको गोस्वामी तुलसीदासने हिन्दी भाषामें 
दोहा-चौपाइयोंमें रचकर सबके लिए सुलभ कर दिया हे । नाम 
है उसका 'रामचरितमानस', पर 'रामायण' के ही रूपमें वह जन- 
जनके मानसमें बसा है। हिन्दू-धर्मका अत्यन्त महत्त्वशाली धर्म- 
ग्रन्थ है वह । 

महाभारत महषि वेदव्यासकी रचना बतायी जाती हे । 
कौरव-पाण्डवोंके युद्धका विस्तारसे उसमें वर्णन हूँ । अठारह 
पर्वोमें बँटा हुआ यह धर्मग्रन्थ नाना प्रकारके उपदेशोंसे भरा हे । 
पुराण 

“पुराण' शब्दका अर्थ हे, पुराना । पुराने होनेके कारण 
इन धमंग्रन्थोंका नाम पड़ा “पुराण । पुराणोंमें धर्मके तत्त्वको 
कथाके रूपमें बहुत सरल बनाकर आम जनताके लिए सुलभ कर 
दिया गया है । कहते हैं, वेदव्यासने ही पुराणोंकी रचना की हैं । 

मुख्य महापुराण अठारह हैं : 

१. ब्रह्म पुराण, २. पद्म पुराण, ३. विष्णु पुराण, ४. शिव 
पुराण, ५. श्रीमद्भागवत पुराण, ६. नारायण पुराण, ७. माकंण्डेय 
पुराण, ८. अग्नि पुराण, ९. भविष्य पुराण, १०. ब्रह्मवेवर्त 
पुराण, ११. लिंग पुराण, १२. वाराह पुराण, १३. स्कन्द 
पुराण, १४. वामन पुराण, १५. कूर्मे पुराण, १६. मत्स्य 
पुराण, १७. गरुड़ पुराण और १८. ब्रह्माण्ड पुराण | 
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१० वेदिक धर्म क्या कहता है ? : २: 


सभी पुराणों द्वारा वेदव्यासने दो ही बातें कहीं हैं: 
परोपकार: पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ । 


TACT उपकार करना हो पुण्य ह, द्सरोंको सताना ही पाप । 
-शाख 


A 


भारताय दशनक दो भाग हें: आस्तिक और नास्तिक । 
वेदको प्रमाण माननेवाले दर्शन : १= न्याय, २. वैशेषिक, 
३. सांख्य, ४. योग, ५. मीमांसा और .६: वेदान्त 
नास्तिक दर्शन तीन हैं: १. चार्वाक, २. जेन, ३. “बौद्ध 
इन दशेनोमे बहुत गहरा चिन्तन है । प्राणिमात्रको जीवनका 
सच्चा आनन्द कसे मिले, इसीकी इनमें गहराई से खोज की गयी 
el सभी मानते हें कि आनन्द-प्राप्तिके लिए, मुक्तिके लिए, 
सोक्षक लिए सबसे पहली अनिवार्य शर्त हे, शुद्ध और पवित्र जीवन । 
SA नाना रूप 
वैदिक कालमें ३४, ब्रह्म, इन्द्र, वरुण आदिके रूपमें एक 
ही परमेश्वरकी उपासना चलती थी । बादमें जगतूकी सृष्टि, 
स्थिति ओर ल्यको लेकर भगवान्‌के ब्रह्मा, विष्णु और महेश- 
रूपको, त्रिसूतिकी उपासना चल पडी । पुराण-कालमें इन तीन 
देवोंको मुख्य माना गया । 
ब्रह्मा को तो कम, विष्णु और शिवकी उपासना आज भी व्यापक 
रूपसे हिन्दू-ध्मेमें प्रचलित हे । पर ये विष्णु सीमित नहीं हैं 
सर्वव्यापी हें : 
जले विष्णः स्थले `विष्णुविष्णुः पर्वतमस्तके । 
ज्वालामालाकुले विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत्‌ ॥ 
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Be = 2 


हिन्दू-धर्म ११ 
चाह जिस देव-रूपको प्रणाम करो, सबका प्रणाम इन्हींके 
चरणोंमें पहुँचता है, जैसे आकाशसे गिरनेवाला जल अन्तमें समुद्रे 
ही जाकर ठहरता है : 
आकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्‌ । 
सर्वदेवनमस्कारः केशवं प्रति गच्छति ॥ 
विष्णुके दस अवतार माने गये हैं : मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, 
वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि । 


विष्णुके उपासक वैष्णव कहलाते हैं, शिवके .उपासक शेव । 


कुछ लोग शिव, विष्णु, सूर्य, गणपति और अम्विकाक, पंचायतनके 
भक्त होते हैं स्मार्त लोग किसी भी विशेष सम्प्रदायकी दीक्षा 
नहीं लेते । वे केवल स्मृतिमें बताये धमका पालन करते | इनक 
अलावा भी अनेक देवी-देवताओंकी पूजा-उपासना प्रचलित है । _ 
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और शूद्र । 


१२ वैदिक धर्म क्या कहता हे? : २: 


शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्वा- 
काचार्य आदि धर्माचार्योने aga, विशिष्टाद्वैत, देताहेत, शुद्धाद्वैत 
आदि कई सम्प्रदाय चलाये हें । जिसे जो सम्प्रदाय पसन्द हे, वह 
उसके अनुसार उपासना करता हे । 
नेतिक आचरण 

हिन्दू-धर्मके भिन्न-भिन्न उपासना-मार्गोमे, फिर वह भक्तिमार्ग 
हो चाहे ज्ञानमार्ग, योगमार्ग हो चाहे तन्त्रमाग--सबमें पवित्र 
नेतिक आचरणपर जोर दिया गया हे । नैतिकता हिन्दू-धर्मकी 
आधार-शिला हे । यम और नियमके बिना कुछ नहीं होता । 
नियमोंसे भी अधिक जोर हे यमपर । मनु महाराजने कहा हे : 

यमान्सेवेत सततं न नित्यं नियसान्बुधः । 
यमान्पतत्यकुर्वाणो नियमान्केवलान्‌ भजन्‌ ॥' 

बुद्धिमान्‌ पुरुष केवल नियमोंका ही नित्य पालन न करे, 
यमोंका सदा पालन करे । जो केवल नियमोंका पालन करता हे, 
वह पतित होता हे । 

यम हें : ब्रह्मचर्य, दया, क्षमा, ध्यान, सत्य, नम्रता, अहिसा, 
चोरी न करना, मधुर स्वभाव और इन्द्रियोंका दमन । 

नियम हे : स्नान, मौन, उपवास, यज्ञ, स्वाध्याय, इन्द्रियोंका 
निग्रह, गुरुको सेवा, शौच, क्रोध न करना, प्रमाद न करना | 
वणे-ऽ्यवस्था 

हिन्दू-धर्ममें चार वर्ण माने गये हैं : ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य 
१. मनुस्मृति ॥२९४ 
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हिन्दू-धर्म १३ 


विद्या पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, दान लेना 
और देना--यह हे ब्राह्मणका धर्म | 

प्रजाका रक्षण करना, दान करना, यज्ञ करना, विद्या पढ़ना, 
विषयमें आसक्त न होना--यह है क्षत्रियका धर्म ।, 

गोपालन, पशुओंका रक्षण, दान करना, यज्ञ करना, विद्या 
पढ़ना, बाणिज्य करना, कृषि करना--यह हैँ वैश्यका धर्म । 

सभी वर्णोकी बिना द्वेषके सेवा करना--यह हैं शूद्रका धर्म । 

पहले गुणोंके अनुसार वर्ण बने थे। बादमें लोग जन्मके 
अनुसार मानने लगे । इस कारण नाना जातियाँ बन गयीं । 
आश्रस-व्यवस्था 

प्राचीन ऋषियोंने समाजको नियमित रूपसे चलानेके लिए 
जिस तरह चार वर्ण बनाये थे, उसी तरह चार आश्रम भी बनाये 
थे । उन्होंने मनुष्यके जीवनको चार भागोंमें बाँट दिया : 

१. ब्रह्मचर्ये, २. गृहस्थ, २. वानप्रस्थ और ४. संन्यास । 
ब्रह्मचये 

अत्यन्त सादगीसे रहते हुए बालक गुरुके आश्रममें जाकर 

| वेदका अध्ययन करे । यह हे, ब्रह्मचर्यं आश्रम । 
ब्रह्मचारीके लिए मनु महाराजने कहा हैं: 


वर्जयेन्मधु मांसं च गन्धं माल्यं रसान्‌ स्त्रियः । 
शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चेव हिंसनम्‌ ॥।' 


ब्रह्मचारीके लिए ये चीजें मना हँ : मधु, मांस, सुगंध, माला, 


| १. मनुस्मृति २।१७८। 
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१४ वादक धर्म क्या कहता हे? : २: 


रस, स्त्रियाँ, मीठी चीजें--जो किसी कारण खट्टी हो जाती हें । 
इन्हें वह छोड़ दे । किसी प्राणीकी हिसा न करे | 


अभ्यङ्गमञ्जनं चाक्ष्णोरुपानच्छत्रधारणस्‌ । 
कामं कधं च लोभं न नतंनं गोतवादनन्‌ ॥ 
सूतं च जनवादं च परीवादं तथाऽनृतम्‌ । 
स्त्रीणां च प्रेक्षणालम्भमुपघातं परस्य च ॥' 
शरीरपर तेल मलना, काजल लगाना, पादुका पहनना, छाता 
लगाना मना है। काम, क्रोध और लोभके चक्करमें पड़ता, नाचना, 
गाना-बजाना, संगीत, जुआ, लड़ना-झगडना, निन्दा, झूठ बोलना, 
स्त्रियोंको देखना और उनका संग करना भी सना ठे । 
गृहस्थ 
| अध्ययन PAH बाद समावर्तन हो । तब ब्रह्मचारी घर 


° 


लोटे और विवाह करके गृहस्थ-धर्मका पालन करे | ईश्वरको 
अपना लक्ष्य रखते हुए सांसारिक सुख भोगना, अतिथियोंकी और 
प्राणिमात्रकी सेवा करना, पवित्र जीवन विताना, यह हे गृहस्थका 
कत्तव्य | 
वानप्रस्थ 

सांसारिक सुख भोगनेके बाद, बाल-बच्चोंके बड़े होनेपर 
गृहस्थको दनमें निकल जाना चाहिए । वानप्रस्थ आश्रमका धर्म 
है : अध्ययन, तितिक्षा, अतिथि-सेवा, प्राणिमात्रके प्रति प्रेम और 
करुणा । 


१. मनुस्मृति, २।१७९-१८० 
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हिन्दू-धर्म १५ 
संन्यास 
वानप्रस्थके बाद संन्यास । 
संन्यास लेते समय यह प्रतिज्ञा करनी होती हे 
पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकंषणा सया 
परित्यक्ताः, मत्तः सबंभूतेभ्योऽभयमस्तु । 
'आजसे मैंने पुत्रकी, धनको और प्रसिद्धिकी कामना छोड़ 
दी । मेरे हारा सभी प्राणियोंको अभय प्राप्त हो ।' 
सव कुछ त्यागकर समाज-सेवाके लिए निकल जाना संन्यासी- 
का कर्तव्य बताया गया है । संन्यासीको चाहिए कि वह सव तरहके 
कर्मोका त्याग कर दे । भिक्षा मांगकर खाये, एक जगह जमकर 
न रहे और ब्रहाका सदा चिन्तन करता रहे । 
BH ओर पुनजेन्म 
हिन्द्र-धर्ममें कर्मके सिद्धान्तपर जोर दिया गया हे । जेसा 
कर्म, तैसा फल । इसलिए हमें सदा सत्कर्म करने चाहिए 
कर्मोके अनसार ही जन्म मिलता हे ॥ एकके वाद दूसरा 
जन्म मिलता है । स्वर्ग मिलता हैँ। नरक मिळता हे । मोड 
मिळता हे | 
चार पुरुषाथ 
हिन्द्र शास्त्रकारोंने कहा हे कि मनुष्यको चार पुरुषार्थं करने 
चाहिए : १. धर्म, २. अर्थ, ३. काम ओर ४. माक्ष । 
जिन कर्मोसे समाजका धारण होता हे, समाज टिकता हैं, 
उन कर्मोका नाम हे--धर्म | 
काम साने कामना या विषय wan लिए मनुष्य तमाम 
काम करता है । पर ये सारे काम TAH अनुकूल ही होने चाहिए | 
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ee 


१६ वैदिक धर्म क्या कहता है? : २: 


अर्थ माने पैसा । सुख पानेके लिए पैसा चाहिए । पर यह 
पेसा भी धर्मके रास्तेसे आये । अधर्मके रास्तेसे नहीं । 
मोक्ष माने वन्धनसे छुटकारा । ऐसे रास्तेसे चलना, जिससे 
मनुष्य-जन्म बार-बार न लेना पड़े, मोक्षका मार्ग हे । 
घमेका पालन ही कतेव्य 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष--सवका मूल आधार है धर्म । 
उसीपर हिन्दू-धर्मने सबसे अधिक जोर दिया हे : 
अनित्यानि शरीराणि विभवो नेव शाइवतः। 
नित्यं सन्निहितो मृत्युः कतंव्यो धमसंग्रहः ॥ 
मोत सदा सिरपर AST रही है । न शरीर टिकेगा, न धन । 
इसलिए धर्म करते रहो । 
गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्‌ । 
मौतने बाल पकड़ रखे हें, ऐसा मानकर सदा-सर्वंदा धर्मका 
पालन करते रहना चाहिए । 
आइये, अब हम हिन्दू धमंग्रन्थोंकी हलकीसी झाँकी करें और 
देखें कि स्मृतिमें, वाल्मीकि-रामायणमें, योगवारिष्ठमें, महाभारतमें 
और दशेतशास्त्रमें क्या कहा गया हे । ७ 
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हिन्दु कानूनोंका मूल आधार हे, स्मृतियाँ । 
स्मृतियोंमें समाजके नियमनके नियम विस्तारके साथ दिये 
गये हें । किस आश्रममें किस प्रकार हमें अपना जीवन बिताना 
चाहिए, हमारा कतेव्य क्या हे, हमारा धर्म क्या हे, आचार- 
विचारके हमारे नियम कौनसे होने चाहिए--इन सभी बातोंपर 
स्मृतियोंमें विचार किया गया हे | 
मनुस्मृति सबसे पुरानी स्मृति मानी जाती है । 
धर्मके लक्षण i 
धारणाद्‌ धर्ममित्याहुः धर्मो धारयते प्रजाः; 
चूँकि वह सभी प्राणियोंका धारण-पोषण करता है, इसलिए 
महषियोंने उसे ‘TH कहा हे । 
aa: स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतद्चतुविधं प्राहुः साक्षाद्‌ धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥' 


ee 


१. मनुस्मृति २।१२। 
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१८ वेदिक धर्म क्या कहता है? : २: 


वेद, स्मृति, सदाचार ओर आत्मतुष्टि अर्थात्‌ अपनी आत्माको 
प्रिय लगनेवाला, यह हे धर्मका साक्षात्‌ लक्षण । 
अहिसा सत्यमस्तेयं शोचसिन्द्रियनिग्रहः । 
एतं सामासिकं धर्म चातुर्व्यऽब्रवीन्मनुः ॥' 
हिसा न करना, सच बोलना, चोरी न करना, पवित्र रहना 
और इन्द्रियोंको संयममें रखना--यही संक्षेपम मनुने चारो वणा क 
लिए धम बताया = | 


धतिः क्षमा दसोऽस्तेयं शौचसिन्द्रियनिग्रह 
घीविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धमलक्षणस्‌ ॥४ 


धर्मके दस लक्षण हैं : धृति; क्षमा; दम; चोरी न करना; 
मन, वाणी और शरीरकी पवित्रता; इन्द्रियोंका संयम; Tafa; 
विद्या; सत्य और क्रोध न करना । 


amimi क्षमा सत्यमहिसा दानमार्जेबम्‌ । 
प्रीतिः प्रसादो माधुयं Aled च यमा दश ॥ 
जोचसिज्या तपो दानं स्वाध्यायोपस्थनिग्रहः । 
ad सौनोपवासं च od च नियमा दश ॥ 


क्रूरता न करना (दया), क्षमा, सत्य, अहिसा, दान, नम्रता, 
प्रीति, प्रस्ता, मीठी बोली और कोमलता--ये दस यम हैं । 


पवित्रता, यज्ञ, तप, दान, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, ब्रत, मौन, 
उपवास और स्तान-ये दस नियम हैं । 
SR 
१. मनुस्मृति १०।६३। २. वही, ६॥९२॥ २. अत्रिस्मति ४८-४९ । 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


ze 


[A 
01 
et | 
S] 
fahi 
ae 
pa. 
-S / 
fra! 
fe 
ered 
~ 
Ce] 
Ay 
fay 
~) 
Al 


परस्मिन्‌ बन्धुवर्गे वा सित्रे द्वेष्ये रिपो तथा । 
ata | रक्षितव्यं तु दयेषा परिकोतिता ॥' 
पराया हो या अपना, भाई-बन्धु या मित्र हो, शत्रु हो या 
बैरी--जो भी कोई विपत्तिमें पड़ा हो, उसे HAA देखकर उसकी 
रक्षा करनेका नाम है दया, करुणा । 
अनूभन्ता विशसिता निहन्ता कऋरथविक्रयी । 
संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः ॥१ 
जो आदमी मांस खाता हे, केवल वही घातक नहीं हे, आठ 
आदमी घातक हैं : मांसके लिए सम्मति देनेवाला, काटनेवाला, 
मारनेवाला, खरीदनेवाला, बेचनेवाला, पकानेवाला, छानेवाला 
और खानेवाला । 


पंच महायज्ञ ३ 
पञ्चसूना गृहस्थस्य चुल्लो पेषण्युपस्करः । 
कण्डनी चोदकुम्भडच बध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥१ 
गुहस्थके TH चूल्हा, चक्की, झाड़, ओखली और पानीके 
घड़ेसे जीवोंकी हिंसा होती है । हिसाक ये पाँच स्थान हैं । इनसे 
वह पापमें बँधता हे | 


१. अत्रिस्मृति ४१ । २. मनुस्मृति ५५१ । ३. मनुस्मृति ३१६८ 
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२० वदिक धर्म क्या कहता है? : २: 


तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थं महषिनिः । 
पञ्च क्लप्ता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम्‌ ॥' 
गहस्थको इन दोषोंसे मवत करनेके लिए महपियोंने प्रतिदिन 
पंच महायज्ञ करनेके लिए कहा है 
अध्यापनं ब्रह्मायज्ञः पितृयज्ञस्तु तपणम्‌ । 
होमो देवो बलिभौतो नृयज्ञोऽतिथिएजनम्‌ ७४ 
पढ़ाना ब्रह्मयज्ञ हैं, तर्पण करना पितृयज्ञ हे, हवन करना 
देवयज्ञ है, बलिवैदवदेव भूतयज्ञ हे और अतिथि-सत्कार करना 
मनप्ययज्ञ है । ये ही पंच महायज्ञ हं । 
qai च पतितानां च इवपचां पापरोगिणाम्‌ । 
; वायसानां कृमीणां च शतरकनिवपेद्‌ भवि w 
कुत्ता, पतित, चांडाळ, पापरोगी, कोआ और कृमि--ई 
छहके लिए भोजनमेंसे छह भाग करके धीरेस भू मिपर वलि डाले । 
इसका नाम है बलिवश्वदेव यज्ञ | 


गुरुजनोंकी सेवा १9४ 
अभिदादनशीलस्थ नित्यं वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आर्यावद्या यशो बलम्‌ ४ 

प्रणाम करनेका जिसे स्वभाव है और जो रोज गृरुजनोंकी 
सेवा करता है, उसकी आयु और विद्या, यश और बल, ये चारों 
बढ़ते हें । 


ee 


१. मनुस्मृति ३।६९ । २. वही, ३।७० । ३. वही, ३।९२ । 
४. वही, २।१२१ । 
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नारियोंका आदर करो २१ 


यं सातापितरौ क्लेशं सहेते सम्भवे नुणास्‌ । 
न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तृं वर्षशतरपि ॥' 
पुत्रको जन्म देनेमें माता-पिताको जो कष्ट सहना पड़ता & 
सौ सालमें भी उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता | 
तयोनित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सवेदा । 
तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते U 
सदा वही करना चाहिए, जो माता-पिता और गुरुको प्रिय 
लगे | इन तीनोंके संतुष्ट होनेसे सारे तप पुर हो जात 


+e 


नारियोंका आदर करो ; ५ 


यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः | 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रिया 
जहाँपर नारियोंकी पूजा होती हैं, वहाँ देवता रमत हूं । 
Í उनकी पूजा नहीं होती, वहाँ सब काम निष्फल होते हू । 
शोचन्ति जासयो यत्र विनइ्यत्याशु तत्कुलम्‌ | 
न mafa तु यत्रेता वर्धेते तद्धि सवदा ॥ 
जिस कुलमें स्त्रियाँ दुःखी रहती हं, वह जल्दी ही नष्ट हो 
जाता है । जहाँ वे दुःखी नहीं रहतीं, उस कुलकी वृद्धि होती हैं । 
जामयो यानि गेहानि श्रप्यन्त्यप्रतिपूजिता 
तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः U 
स्त्रियां अपमानित होकर जिस घरको शाप देती हैं, उस घरका 


| १. मनुस्मृति २२२७॥ २. वही, २२२८॥ २. वही, ३।५६। 
। ४. वही, ३1५७ ५. वही, ३।५८ । 
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२२ वेदिक धर्म क्या कहता है? : २: 


उसी तरह नाश हो जाता है, जैसे कोई कृत्या किसी घरका विध्वंस 
कर डालती हे । 
तस्मादेताः सदा पुज्या भूषणाच्छादनाशनेः । 
भूतिकामेनरेनित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च ॥' 


इसलिए जो अपना कल्याण चाहें, वे भोजन, वस्त्र, आभूषण 
आदिसे स्त्रियोंका सदा सत्कार करते रहेँ । उत्सवोंपर विशेष 
रूपसे । 
सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथेव च । 
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वे ध्रवम्‌ ॥१ 
जिस कुलमें पत्नी पतिसे प्रसन्न रहती हे और पति पत्नीसे 
प्रसन्न रहता हे, उस कुलका निश्चय ही कल्याण होता हे। ७ 


१. मनुस्मृति ३।५९ | २. वही, ३३६० 
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रामायरा में कहा है 
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आदिकवि वाल्मीकि ! 
घायल क्रौंच पक्षीको देखकर उनके हृदयमें करुणाकी जो धारा 
फूट पड़ी, वह रामायणके रूपमें किसे गद्गद्‌ नहीं करती ? 


उनके हृदयका शोक इलोक बनकर मुखसे निकल पड़ा : 


मा. निषाद प्रतिष्ठास्त्वमगमः शाइवतीः समाः। 
यत्‌ ऋञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ 
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२४ वेदिक घर्म क्या कहता हे? : २: 


रे व्याध ! तेरा कभी भला न हो, जो तूने क्रौंच पक्षीके 
जोड़ेमेसे काममोहित नरपक्षीको मार डाला ! 

रामकी पवित्र गाथाके बहाने वाल्मीकिने जिस समाजका 
चित्रण किया है, उसमें असंख्य बातें ऐसी हैं, जो युग-युगतक लोगोंको 
प्रेरणा देती रहेंगी । 


निरपराधकी हिंसा न करो EE 


श्रीराम वनमें थे । सीता भी साथमें थीं । दण्डक वनमें 

रहनेवाले ऋषियोंकी रक्षाके लिए श्रीरामने प्रतिज्ञा की कि वे 
राक्षसोंका वध करेंगे । सीताने उन्हें रोका और कहा : 
त्रीण्येव व्यसनान्यत्र कामजानि भवन्त्युत । 
मिथ्यावाक्यं तु परमं तस्साद्‌ गुरुतरावुभो ॥ 
परदाराभिगमनं विना वेरं च रोद्रता ।' 


इस संसारमें कामसे पैदा होनेवाले तीन ही व्यसन हे । 
मिथ्या भाषण बहुत बड़ा व्यसन हे । उससे भी भारी दो व्यसन 
और हें-परायी बहू -बेटीको ताकना और बिना वैरके ही हूसरोंके 
प्रति क्रूरतासे भरा बर्ताव करना। 

इनमेंसे पहले दो व्यसन तो ATA हैं नहीं । तीसरे व्यसनकी 
ओर आप जा रहे हे, सो ठीक नहीं । 

हे महाबाहो, पुरानी बात है। एक सत्यवादी पवित्र तपस्वी 
एक नदीके तटपर निवास करते थे। उनकी तपस्यामें विघ्न डालनें- 


१. वा० To अरण्य० ९।३-४। 
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तिरपराध को हिसा न करो २५ 


के लिए इन्द्र उनके पास पहुँचे और कहा : “मुनिजी, मेरी इस तल- 
वारको आप धरोहरके रूपमें रख लीजिये ।” 
सुनिने उनकी बात मान ली । वे जहाँ जाते, तलवार साथ 
ले जाते । रोज तलवारको ढोते-ढोते मुनिकी बुद्धि बिगड़ गयी । 
तपस्या छोड़कर वे हिसा करने लगे ।. 
ततः स रोद्राभिरतः प्रमत्तोऽधर्मकषितः। 
तस्य झस्त्रस्य संवासाज्जगाम नरकं सुतिः ॥' 
हिसासे तपस्वी अधर्ममें पड़ गये और उन्हें नरकमें जाना TST 
तो, झस्त्रका धारण करना, हथियार हाथमें रखना धीरे-धीरे 
aad वैसे ही विकार पैदा करता है, जैसे अग्नि अपने संयोगसे 
इंधनको जला देती हे । 
बुद्धिवेरं विना हन्तु राक्षसान्‌ दण्डकाश्रितान्‌ । 
अपराधं विना ad लोको वीर न मंस्यते ॥' 
आप विना वैरके दण्डक वनमें रहनेवाळे राक्षसोंका वध करेंगे, 
उन्हें मारेंगे तो यह ठीक नहीं । निरपराधोंको मारनेमें कोई वीरता 
नहीं है । 
कदयंकलुषा बुद्धिर्जायते शस्त्रसेवनात्‌ ।' 
सत्रका उपयोग करनेसें मनुष्यकी बृद्धि कृपणोंकी तरह 
कलुषित हो जाती है । 


१. वा० Wo अरण्य» ९।२२। २. वही, ९।२५। 
३. वही, ९1२८ | 
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२६ वेदिक घर्म क्या कहता है ? : २: 


क्षत्रियाणां तु वीराणां बनेषु नियतात्मनाम्‌ । 
धनुषा कार्यमेतावदार्तानासभिरक्षणस्‌ ॥' 


मन और इन्द्रियोंको aera रखनेवाले क्षत्रिय हों, वीर हों, 
उनके हाथमे धनुष रहनेका अर्थ इतना ही हे कि वे संकटम पड़े 
हुए प्राणियोंकी रक्षा करें । 


सत्य ही परम पद है RRA 


आहुः सत्यं हि परमं धर्म धर्मविदो जनाः । 
सत्यमेकपदं ब्रह्म सत्ये धर्मः प्रतिष्ठितः । 
सत्यमेवाक्षया वेदाः सत्येनावाप्यते परम्‌ V 
धर्मका रहस्य जाननेवाले लोग सत्यको ही सर्वेश्रेष्ठ धर्म 
बताते हें । सत्य ही परम पद ब्रह्म हे। सत्यपर ही धर्म टिका हुआ 
हे । सत्य ही नित्य वेदराशि हे और सत्यसे ही परब्रह्मकी प्राप्ति 
होती हे । 


सत्यसेवेश्वरो लोके सत्ये पद्मा5श्चिता सदा । 
सत्यसूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं पदम्‌ ॥ 
इस संसारका एकमात्र सत्य ही ईश्वर हे । सत्यपर ही 
धन-सम्पत्ति निर्भर हे । सत्य ही सब वस्तुओंका मूल हे । सत्यको 
छोड़ दूसरा परम पद नहीं हे । 


१. वा० Wo ATAO ९।२६। २. वा० Wo अयोध्या ० १४।३-७ 1 
३. वही, १०९।१३। 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


सत्य ही परम पद है २७. 


उद्विजन्ते यथा सर्पाच्चरादनृतवादिनः । 
धर्म: सत्यं परं लोके मूलं स्वर्गस्य चोच्यते ॥' 
झूठ बोलनेवालोंमेंसे लोग उसी तरह कतराते हैं, जैसे साँपसे । 
दुनियामें सत्य ही श्रेष्ठ धर्म है । वही स्वर्गका मूल कारण कहा 
गया हे । 
दत्तमिष्टं हुतं चेव तप्तानि च तपांसि च । 
वेदाः सत्यप्रतिष्ठानास्तस्मात्‌ सत्यपरो भवेत्‌ ॥१ 
दान, यज्ञ, होम, विविध तपस्याएँ, वेद--सभीका आधार 
सत्य है । इसलिए सत्यपरायण होना चाहिए । 


oe 


क्रोध पापकर मूळ : ३ 
धन्यास्ते पुरषश्ेष्ठाः ये बुद्धया क्रोधमुत्थितम्‌ | 
निरुन्धन्ति महात्मानो दीप्तमग्निमिवाम्भसा ॥' 

सचमुच वे महात्मा पुरुष धन्य हैं, जो अन्तरमें उठे हुए क्रोधको 
उसी तरह बुझा देते हे, जिस तरह जलती हुई अग्निको जल । 
कुद्धः पापं न कुर्यात्कः Fal हन्याद्‌ गुरूनपि । 
Be: परुषया वाचा नरः साधूनधिक्षिपेत्‌ ॥' 
भला दुनियामें ऐसा कोन क्रोधी मिलेगा, जो पाप न करे ? 
क्रोधी पुरुष गुरुका भी वध कर डालेगा । क्रोधी मनुष्य कठोर 
वाणीसे सज्जनोंका भी अपमान कर देगा । 


१,२. वा० रा० अयोध्या? १०९।१३-१४। ३,४. वा० रा० grato 
५५।४-५ । 
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२८ वेदिक धर्म क्या कहता है ? :२: 


वाच्यावाच्यं प्रकुपितो न विजानाति कहिचित्‌ । 
नाकार्यसस्ति ऋद्धस्थ नावाच्यं विद्यते क्वचित्‌ ॥' 


S 


क्रोधी पुरुष यह नहीं जानता कि कोई वात कहने जेसी है या 
नहीं | क्रोधीके लिए न तो कुछ न करने जैसा हैं औरन कुछ न 
कहने जैसा ही हे । 
यः समुत्पतितं क्रोधं क्षमयेव निरस्यति । 
यथोरगस्त्वचं जीर्णा स वे पुरुष उच्यते ॥ 
जो पुरुष अपने अन्तरमें उठे क्रोधको ठीक उसी प्रकार छोड़ 
देता है, जैसे सांप पुरानी केंचुलको, वास्तवमें उसीको 'पुरुष' 
कहना चाहिए । 


क्षमा सबका भूषण हे E 


अलङ्कारो हि नारीणां क्षमा तु पुरुषस्य वा । 
क्षमा दानं क्षसा सत्यं क्षमा Anes पुत्रिकाः ॥ 
क्षमा यशः क्षमा धर्मः क्षमायां विष्ठितं जगत्‌ V 
नारियोंका या पुरुषोंका यदि कोई सच्चा आभूषण है, तो वह 
क्षमा ही है। क्षमा ही दान हे । क्षमा ही सत्य है। क्षमा ही 
यज्ञ है । क्षमा यश है | AAT ही धर्म हे । यह सारा जगत्‌ क्षमासे 
ही घिरा हुआ हू । 


१,२. Alo रा० सुन्दर» ५५।६-७। ३. वा० Wo बाल० ३३।७-८। 
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संसारकी नञ्वरता और भोगोंकी क्षण-भंगुरता देखकर 
रामचन्द्रजीको तीव्र वैराग्य हो गया न खानेकी सुधि रही, न 
पीनेकी । किसी काममें उनका जी न लगता था। 

तब महाराज वशिष्ठने उन्हें जो ज्ञान दिया, वही है-- 
योगवादिष्ठ । 

अनेक कथाओंके बहाने वशिष्ठजीने रामको समझाया कि 
मनको वशमें करनेका एक ही उपाय हे, और वह है-_आत्मज्ञान । 
अपनेको जानना । 

ज्ञानसे ही सारा दुःख मिटता है । ज्ञानसेही मनुष्य जीवन्मक्त 
हो सकता हू । 


दुःख केसे मिटे ? | 52 


a तदस्ति किञ्चिद्‌ दुखं संसारी य्न प्राप्नोति a 


क्र 


१. योगवाशिष्ठ २।१२।४ । 


n >>. OST rae शा 
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३० वेदिक धर्म क्या कहता हे? : २: 


ऐसा कोई दुःख नहीं, जो संसारी लोगोंको सहन न करना 
पडता हो । 
संसार एव दुःखानां सीमान्त इति कथ्यते । 
तन्मध्ये पतिते देहे सुखमासाद्यते कथम्‌ ॥' 
यह संसार सारे दुःखोंका उद्भव-स्थान हे । भला इसमं 
रहते हुए सुख कैसे मिल सकता है ? 
संसार बिषवृक्षोऽयमेकमास्पदसापदास्‌ । 
अज्ञं amiga ater यत्नेन नाशयेत्‌ ॥ 
संसाररूपी विषका वृक्ष सब आपत्तियोंको देनेवाला हे । 
वह केवल मूर्खोको ही दुःख देता हे । इसलिए अज्ञानको हमेशा 
यत्न करके दूर कर देना चाहिए । 
आत्मावलोकने यत्तः कर्तव्यो भूतिमिच्छता । 
सबंदुःखशिरच्छेद आत्मालोकेन जायते ॥ 
अपना कल्याण चाहनेवालेको आत्माका दर्शन HLA कोशिश 
करनी चाहिए, क्योंकि सब दुःखोंका नाश आत्म-दर्शनसे होता हे । 


३ 


पुरुषार्थसे सब मिलता है १२; 


wae पौरुषं यत्तं वर्जयित्वेतरा. गतिः । 
सवंदुःखक्षयप्राप्तो न काचिदुपपद्यते ॥' 
यहाँ इस संसारमें सब दुःखोंको मिटानेके लिए एकमात्र 
पुरुषार्थको छोड़कर दूसरा कोई मागे नहीं । 
१. योगवाशिष्ठ ५।९।५२। २. वही, २।११।६९। ३. वही, ५।७५।४६ 
४. वही, ३।६।१४। 
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वाल तत सा तत विरासत 


सोक्षके द्वारपाल ३१ 


आत्सेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः I 
आत्माऽऽत्मना न चेत्‌ त्रातस्तदुपायोऽस्ति नेतरः ॥' 
आत्मा ही आत्माका मित्र हे और आत्मा ही आत्माका शत्रु 
हे । यदि आत्मा ही आत्माकी रक्षा न करे, तो दूसरा उपाय ही 
ते है। 
आलस्यं यदि न भवेज्जगत्यनर्थः 
को न स्याद्‌ बहुधनको बहुश्रुतो वा । 
आलस्यादियमवनिः ससागरान्ता 
सम्पूर्णा नरपशुभिश्च निर्धनेश्च ॥ 
इस संसारमें आळस्यरूपी अनर्थ न होता, तो कौन आदमी 
धनी न बन जाता ? कौन विद्वान्‌ न बन जाता ? आलस्यक ही 


a 


कारण यह समुद्रतक फैली पृथ्वी गरीबों और मूर्खोसे भरी पड़ी है | 


Ay 


मोक्षके द्वारपाल ! ३; 


सन्तोषः साधुसङ्गश्च विचारोऽथ शमस्तथा । 
एत एव भवाम्भोधावुपायास्तरणे नृणाम्‌ ॥' 
संसार-सागर पार करनेके चार ही उपाय हें--दाम, सन्तोष, 
साधुओंका संग और विचार। 
मोक्षद्वारे द्वारपालाइचत्वारः परिकीतिताः । 
इमो विचारः सन्तोषदचतुर्थः साधुसङ्गमः ॥ 
मोक्षके ४ द्वारपाल हें--शम, सन्तोष, सत्संग और विचार । 


१. योगवाशिष्ठ $।१६२।१८ | २. वही, २।५।३० । ३. वही, 
२।१२।१९ । ४. वही, २।१६।५८ 
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मनका ही सारा खेल ४; 


मनो हि जगतां कतृ मनो हि पुरुषः स्मृतः ।' 
मन ही जगतूका रचनेवाला हे । मन ही स्वयं पुरुष हे । 
सनो यदनुसन्धत्ते तदवाप्नोति तत्क्षणात्‌ ॥ 
मन जिस चीजको पानेका इरादा कर लेता है, उसे तत्काल 
अवद्य प्राप्त कर लेता हे । 
येन येन यथा यद्यद्यथा संवेद्यतेऽनघ । 
तेन तेन तथा तत्तत्तदा समनुभूयते ॥।' 
जो जिस चीजका जिस भावसे चिन्तन करता हे, वह चीज उसे 
उसी प्रकारसे अनुभवमें आने लगती हे । 
असृतत्बं विषं यान्ति सदेवामृतवेदनात्‌ । 
शत्रुमित्रत्वमायाति मित्रसंवित्तिदेदनात्‌ ॥ 
विष विष नहीं, अमृत हे--एऐसा सदैव चिन्तन करते रहनेसे 
विष भी अमृत हो जाता हे । सदा मित्रभावसे चिन्तन करते 
रहनेसे शत्रु भी मित्र बन जाता हे । 
अन्तःशीतलतायां तु लब्धायां शीतल जगत्‌ ।' 
अपने भीतर यदि शान्ति प्राप्त हो गयी, तो सारा संसार 
शान्त दिखाई पड्ने लगता हे । 
चित्तं वत्तिविहीनं ते यदा यातमचित्तताम्‌ । 
तदा सोक्षसयोमन्तः सत्तामाप्नोषि तां तताम्‌ ॥४ 


१. योगवाशिष्ठ ३।९१।४ २. वही, ३।९२।१८। ३. वही, ३।६०।१६ 
४. वही, ३।६०।१७। ५-वही, ४।५५।३३। ६. वही, ५।२१।२६ 
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क नसामा तिर सत तिस सति os os me 


सन लोभी, मन लालची ३३ 


चित्तमें जब वृत्तियाँ नहीं उठतीं, वह जव वृत्तियोंसे शून्य हो 
जाता हैं, तो वह चित्तभावको त्याग देता है । तब वह अपने भीतर 
व्यापक मोक्षमयी आत्मसत्ताका अनुभव करता हे । 

REN A 

मन छामा, गन SISA * ५: 

वशिष्ठजी बोले : 

“Ua, एक बहुत बड़ा भयानक वन हे । उसमें मेने एक 
विचित्र पुरुष देखा।” 

केसा था वह पुरुष, गुरुदेव ? “--रामने पूछा । 

“उसका शरीर खूब लम्वा-चौड़ा था । उसके हजारों आंखें 
थीं, हजारों हाथ । पर वह लगता था जैसे पागल ।” 


it कैसे ? 22 


“वह कभी इधर दौड़ता, तो कभी उधर । कभी रोता, तो 
कभी हँसता । कभी नाचने लगता | कभी व्याकुल होकर गिर 
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३४ वैदिक घमं क्या कहता है ? : २ 


पड़ता | उसे हजारों आँखोंसे हजारों चीजें दीख पड़तीं । उन्हे 
पानेके लिए वह इधर-उधर दोड़ता । एक चीजका स्वाद लत दर 
नहीं कि दूसरी चीजकी ओर दौड पड़ता। चीज न मिलता, 
तो वह गुस्सा होकर हजारों हाथोंसे अपनी देहको खूब Net 
लगता l” 


डरकर वह किसी कुंजकी शरण लेने जाता, तो काँटोंसे उसकी 
देह छिल जाती । तब वह चिल्लाने लगता | शान्ति पात्ञेको वह 
RU कूद पड़ता । कुएम तमाम विपेल जीव-जंतु भरे होत । 
बड़ी दुर्गन्ध आती । वहाँसे किसी तरह निकलकर वह केलेके वागमें 
थोड़ी देर शान्त बैठता । फिर उठकर इधर-उधर भाग उठता । 
उसे कभी शान्ति न मिलती ।* 


पर वह मेरी ओर त देखता। बड़ी मुङिकिलसे मेंने उसे यत्न 
करके सामने बलाया और उसपर अपनी दृष्टि डाली । मेरे 
देखते-देखते उसके हजारों हाथ, हजारों नेत्र गरने लगे । थोड़ी 
देरमें उसका सारा शरीर छिन्न-भिन्न हो गया और वह मेरे हृदयम 
समाकर शान्त हो गया ।” 


“कौन था वह पुरुष गुरुदेव ? वह वन कौन-सा था ?” 


(बेटा राम | यह संसार ही वह वन हे । वह मत्त पुरुष हैं 
यह मन । हजारों वासनाएँ ही हजारों नेत्र और हाथ हैं । अन्ध- 
कप गृहस्थ है । करंजका वन नरक हे । कदली-वन स्वर्ग हँ | 
में विवेक हूँ । विचार और विवेकके सामने आते ही मन समाप्त 
हो जाता है | 
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CN 


मनका निरोध केसे करें ? 


m 
ae 


अध्यात्मविद्याधिगसः साधुसङ्गम एव च । 
वासनासस्परित्याग: प्राणस्पन्दनिरोधनम्‌ । 
एतास्ता युक्तयः पुष्टाः सन्ति चित्तजये किल ॥' 
चित्तपर विजय पानेके निश्चित उपाय हैं--अध्यात्म ग्रन्थोंका 
अध्ययन, साधूओंका सत्संग, वासनाओंका त्याग और प्राणायाम । 
सननं कृत्रिमं रूपं naa यतोऽस्म्यहम्‌ । 
इति तत्त्यागतः शान्तं चेतो ब्रह्म सनातनम्‌ ॥१ 
मन मेरा असली रूप नहीं, बनावटी रूप हे । इसलिए में 
मन नहीं हँ--इस तरह सोचकर मनको त्याग देनेसे मन शान्त 
और सनातन ब्रह्म हो जाता हे । 
भोगेच्छामात्रको बन्धस्तत्त्यागो मोक्ष उच्यते ।' 
भोगोंकी इच्छा होना ही बन्धन हे । उसका त्याग ही मोक्ष 
कहलाता हे | 
परं पौरुषमाश्रित्य यत्नात्परमया धिया । 
भोगाशाभादनां _चित्तात्समूलामलमुद्धरेत्‌ ॥ 
परम पुरुषार्थका सहारा लेकर बुद्धिपूर्वक यत्न करके भोगोंकी 
आशाको चित्तसे समूल नष्ट कर देना चाहिए । 
अयं बन्धुरयं नेति गणना लघुचेतसाम्‌ | 
उदारचरितानां तु विगतावरणंब धीः ॥' 


te ct 


१. योगवाशिष्ठ ५।९२।३६ । २. वही, ४। ११।२७ । ३. वही, 
४।३५।३ ४. वही, ३।११४।५१। ५. वही, ५।१८।६१। 
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३६ वैदिक धर्म क्या कहता हे? : २ 


यह मेरा बन्धु है, यह नहीं है, ऐसा भेदभाव ओछे लोगोंमें 
होता है । उदार भाववालोंकी बुद्धिमें ऐसा भेद नहीं रहता । 
उनकी बुद्धि इस तरहके सभी आवरणोंसे मुवत ही रहती हे | 
एकत्वे विद्यमानस्य सवंगस्य किलात्सनः । 
अयं बन्धुः परश्चायसित्यसो कलना छुतः ॥' 
जब कि एक ही आत्मा सबमें विराजमान है, तो यह मेरा 


9 


भाई हे और यह दूसरा हे'--इस तरहका विचार आया कैसे ? 
जावन्यु = राजा ज्‌ न्‌ è + 
न्सुक्त Us Gg ५६: 


वशिष्ठ्जीने रामचन्द्रसे ver: “बेटा ! मनुष्यको राजा 
जनककी तरह जीवन्मुक्त होकर रहना चाहिए ।” 

रामचन्द्रने पूछा : “गुरुदेव, राजा जनक कैसे जीवन्मुक्त बने, 
मुझे सुनाइये ।” 

वशिष्ठजीने कहा : बिटा राम ! राजा जनक विदेहके राजा 
थे । वे बडे पराक्रमी थे । उनका हृदय बड़ा उदार था । वे बड़े 
प्रेम और आदरसे अपनी प्रजाका पालन किया करते थे ।” 

“एक दिनकी बात हे । वसन्तकी सुहावनी ऋतु थी । राजा 
जनक बगीचेमें घूमने गये । अपने सेवकोंको उन्होंने दूर छोड़ 
दिया । बे एकान्त कुंजोमें अकेले घूमने लगे। वहाँ कुछ सिद्ध 
थे, जो दिखाइरतो नहीं देते थे, पर उनका गीत जनकजीको सुनाई 
देने रगा । वे गा रहे थे: 


१. योगवाशिष्ठ ५।२०।४ 
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जीवन्मुक्त राजा जनक ३७ 


'हृदयकी गुफाके भीतर जो परमात्मा जगमगा रहा हे, उसे 
छोड़कर जो बाहर उसे खोजते फिरते हें, वे उसी तरह मख हें 
जिस तरह हाथमें आयी हुई कौस्तुभ मणिको फेककर काँचके 
पीछे भागनेवाले लोग | 


AU On, 


जो यह जानता है कि संसारके सभी भोग अन्तम दु:ख दत 
हें, फिर भी उनके पीछे दौड़ता हैं, वह आदमी नहीं, गदहा है । 
हर आदमीको शान्तिका पवित्र सुख खोजना चाहिए । 
जिसका चित्त शान्त हो जाता है, वही अपने सच्चे स्वरूपको पाता 
हैं, जिसमें आनन्द ही आनन्द 
हे राम ! राजा जनकने सिद्धोंका यह गीत सुना, तो उन्हे 
| वहत दुःख हुआ । उन्हें लगा कि यह गीत उन्हींको चेतावनी 
| देनेके लिए है । वे सोचने लगे कि हाय-हाय, मेरा इतना जावन 
व्यर्थ ही चला गया ! में अभीतक उस परम पदको, उस परम 
| शान्तिको नहीं पा सका, जिसके पा लेनेपर और कुछ पाना शष 
| नहीं रहता । 
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३८ वेदिक घर्म क्या कहता है? : २: 


“अपने सेवकोंको साथ लेकर जनकजी अपने महलको लोट 
आये । फिर वे अपने ऊँचे महलपर चढ़कर एकान्तमें विचार 
करने लगे : 

हाय, यह कितने दुःखकी बात हे कि दूसरोंकी तरह में भी 
संसारके नाझवान्‌ भोगोंके पीछे पड़ा हूँ । जिस तरह और लोग 
तरह-तरहके दुःख भोग रहे हैं, उसी;तरह में भी SAA पड़ा छटपटा 
रहा हूँ । कितना छोटा है मेरा जीवन और कितना छोटा-सा है 
मेरा राज्य ! फिर भी में मूर्खोकी तरह निश्चिन्त aor हूँ । 

‘far चीजोंमें सुख जान पड़ता है, वे सब दुःखसे भरी हैं। 
फिर भी उनमें मेरी आस्था हे । बड़े-बड़े वीर और बलवान्‌ भी 
कालके TSA समा गये, पर में माने बैठा हूँ कि में अमर हूं ! 

'संसारमें ऐसी कौनसी वस्तु है, जो सत्य हो, जिसमें कभी 
विकार न आता हो, जो कभी नष्ट न होती हो ? तब किस चीज- 
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जीवन्मुक्त राजा जनक ३९ 


पतंगे जिस तरह सुखको आशामें दीपककी ओर दौड़ते हें और वहाँ 
पहुँचकर भस्म हो जाते हे, उसी तरह हम भी सुखकी आशामें 
भोगोंकी ओर दोड़ते हें और ,अपनेको समाप्त कर देते हैं । अन्तमें 
हम हाथ मल-मलकर पछताते हें कि हाय, यह सारा जीवन व्यर्थ 
ही चला गया ! 


अबतक जो हुआ, सो हुआ। मेंने बहुत भोग भोगे, बहुत 
कष्ट उठाये | अब यह नहीं होगा। अब में जग गया । अब में 
संसारके भोगोंके चक्करमें नहीं पडंगा। मेरा यह मन ही मुझे 
अभीतक भोगोंमें सुखका लालच दिखाकर भरमाता रहा R 
इसे में men और ऐसा मारूँगा कि फिर कभी सिर न उठा 
सके ।' 

“महाराज जनक अपने चित्तको समझाने लगे: हि चित्त, जरा 
यह तो सोच कि अभी तक तू जिन-जिन चीजोंके पीछे दोडा, जिन- 
जिन भोगोंके पीछे दौड़ा, sada किसीको भी पाकर तुझे सच्ची 
तृप्ति मिली ? किसीसे तेरा जी भरा ? जो हाल अभीतक होता 
रहा, वही क्या आगे भी नहीं होगा ? तू अच्छी तरह सोच 
ले कि भोगोंके पीछे दौड़नेसे तुझे कभी भी शान्ति नहीं मिल 
सकती ।' 

“बार-बार इसी तरह विचार करते-करते राजा जनकका 
चित्त शान्त हो गया । उनके मनसे भोगोंकी वासना जाती रही । 
वे शान्ति और आनन्दका अनुभव करने लगे । वे जीवन्मुक्त 
हो गये ।” 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


A 
oe 


जीवन्मुक्त कौन है ? 
न सुखाय ad यस्य दुःखं दुःखाय यस्य नो । 
अन्तर्मखमतेनित्यं स मुक्त इति कथ्यत ॥. 
जिसे सखसे सख और दःखसे दुःख नहीं मालूम होता, जिसके 
चित्तकी वृत्तियोंका मुख वाहरको आर न हकर भीतरकी ओर 
होता है, उसे कहते हें जीवन्मुक्त | 
अनुहेगकराचारा बान्धवा नागरा इव । 
बहिः सर्वसमाचारा अन्तः सवार्थशीतलाः ।॥" 
जीवन्मवत लोग दूसरे नागरिकोंकी तरह किसीको दुःख न 
पहुँचानेवाळे होते हें, सबके मित्र होते हं । AEA तो बे काम 
करले दिखाई देते हे, पर भीतर सब तरहसे शान्त रहते हैं । 
आपत्सु च यथाकालं सुखदुःखेष्वनारतम्‌ | 
न हृष्यति ग्लायति यः स सुकत इति कथ्यते U 


~ 


सामयिक आपत्तियाँ आनेपर, निरन्तर सुख-दु:खमे जो न 
प्रसन्न होता हे, न ग्लानिका अनुभव करता हे, उसे जीवन्मुक्त 
कहा जाता हे । 

त स चेतयते काश्चिल्लोकदारधनेषणाः । 
अपूर्वेपदविश्रात्तो जीवन्नेव यथा शदः ॥' 


| 
it 
डि 
| 


A 


उसके मनमें न तो धनकी इच्छा होती है, न स्त्रीको और 


१. योगवाशिष्ठ $।१६९।१ । २. वही, $।९८।५ । ३. वही, 
५।१६।१८। ४. वही, ३४५1१७ 
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जीवन्मुक्त कौन है ? ४१ 


न नामवरीकी । अपूर्वं शान्तिका उसे अनुभव होता हे । जीवित 

रहते हुए भी वह मुर्देकी तरह दिखाई देता है । 
हर्षासर्धभयक्नोधकामकार्पण्यदृष्टिसिः 
न परासश्यते योऽन्तः स जीवन्मुक्त उच्यत ॥ 


जिसके मनपर न तो हर्षका असर होता है न शोकका, जिसे न 


तो भय लगता है, न काम या क्रोध सताता हूं, कजूसा आदिका 
अंसर नहीं होता, ऐसे आदमीको जीवन्मुक्त 


\ 


भी जिसपर 
कहा जाता हे । 

न कदाचन दीनात्मा नोद्धतात्मा 
न प्रमत्तो न खिन्नात्मा ME न च ह्षवान्‌ ॥४ 
वह न तो कभी दीन होता हे, न कभी उद्धत । वह न कभी 


प्रमत्त होता है, न कभी खिन्न। वह न कभी उद्विग्न होता हैं, 


कदाचन । 


कभी हृषित । 
यः कुर्वन्सर्वकार्याणिः पुष्टेः mesa तत्फलं | 


समः mairig न तुष्यति न शोचति ॥ 
ऐसा आदमी काम तो सभी करता हूं, पर च तो कामोंके बननेपर 
खश होता है, न बिगड़तेपर दुःखी । वह किसी वातकी चिन्ता नहीं 
करता | सदा सभी कार्यामें समभावस रहता हू 
आत्मारामतया तांस्तु सुखयन्ति न काश्चन | 
जगत्क्रियाः ससंसुपतान्छपालोका स्त्रियो यथा ॥ 


Sanat लोग आत्मामें ही संतुष्ट रहते ६ । संसारक 
२. वही, ५।७७।३२। ३ वही, 


१. योगवाशिष्ठ ५।१६।२१ । 
"1६1१० | ¥. वही, ३।११८।२० 
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४२ वेदिक धर्म क्या कहता है? : २: 


व्यवहार उन्हे उसी तरह कोई सुख नहीं दे सकते, जैसे सोते हुए 
पुरुषको मनोहर रूपवाली स्त्रियाँ । 

नोदेति नास्तमायाति सुखे दुःखे मुखप्रभा । 

यथा प्राप्तस्थितेयंस्थ जीवन्मुक्तः स॒ उच्यते ४४ 

उसके मुखकी शोभापर सुख-दुःखका असर नहीं पड़ता । 

सुखसे उसका चेहरा खिल नहीं उठता । दुःखसे उसपर उदासी 
नहीं छा जाती । जो प्राप्त है, जो मिला हे उसीमें वह प्रसन्न रहता 
है । ऐसा आदमी ही जीवन्मुक्त कहा जाता हे । 


रानी चूड़ाला १९; 


शिखिध्वज नामके प्रतापी राजाकी रानी थी चुड़ाला । 
सांसारिक भोग भोगते-भोगते दोनोंके मनमें आया कि यह सच्चा' 
सुख नहीं है । वे सच्चे सुखकी तलाश करने लगे । 

विद्वानोंने बताया कि आत्मज्ञानसे सच्चा सुख मिलता हे । 

राजा-रानी दोनोंने आत्मज्ञान पानेका निश्चय किया । 

रानीकी बुद्धि सूक्ष्म थी । उसे जल्द आत्मज्ञान हो गया । 
आनन्दसे वह्‌ भर उठी | उसे सारा संसार आनन्दमय लगने लगा । 

चूड़ालाने राजाको आत्मज्ञान प्राप्त करानेमें सहायता देनी 
चाही, पर उसने उसकी सहायता नहीं ली । सोचा, स्त्रीसे उपदेश 
लेता मेरी शानके खिलाफ हे । 

राजाचे बहुत कोशिश की, पर उसे आत्मज्ञान नहीं हुआ ॥ 


१. योगवारिष्ठ ३।९।६ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


रानी चूड़ाला ४३ 


तव एक दिन वह राजपाट छोड़कर रातमें चुपकेसे जंगलकी ओर 
निकल गया । 

चूड़ालाने राजपाट सँभाल लिया । उसे योगकी सिद्धियाँ भी 
मिल गयी थीं । एक दिन वह जंगलमें राजाके पास जा पहुँची । 
उसने एक युवकका रूप धर लिया और नाम रख लिया कुम्भज | 

शिखिध्वजको कुम्भजने आत्मज्ञानके लिए कई साधन बताये, 
जिनसे उसे धीरे-धीरे सफलता मिलने लगी । उसे भी आत्मज्ञान 
हो गया । वह भी आनन्दमें मग्न रहने लगा । 

तब चूड़ालाने उसकी परीक्षाके लिए स्त्रीका रूप धारण कर 
लिया । नाम रख लिया, मदनिका। राजासे विवाह कर वह 
उसके साथ रहने लगी । 


एक दिन चूड़ालाने योग-वलसे एक युवककी रचना की ॥ 
राजा सन्ध्या करके लौटे, तो देखा कि मदनिका एक यूँवकक साथा 
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४४ वेदिक धर्म क्या कहता है? : २: 


लेटी है। राजाको कोई क्षोभ नहीं हुआ । मदनिकाने क्षमा 
माँगी, तो राजाने कहा : “कोई वात नहीं। हम अव मित्रकी 
तरह रहेंगे, पति-पत्नीकी तरह नहीं ।” 
चूड़ाला अपने असली रूपमें आ गयी । राजा उससे बहुत 
प्रसन्न हुए । 
वशिष्ठ महाराजने रामचन्द्रजीको यह कथा सुनायी, तो 
रामचन्द्रजीको बहुत प्रसन्नता हुई । 
वशिष्ठ बोले : “बेटा, अच्छे कुलकी स्त्रयां पतिको भी 
संसारसे पार कर देती हें । 
शास्त्राथंगुर्मस्त्रादि तथा नोत्तारणक्षसम्‌ । 
यथेताः स्नेहशालिन्यो भतृणां कुलयोषितः ॥ 
शास्त्र, गुरु, मंत्र आदि साधन संसारके मोह-सागरसे पार 
करनेमें उतने समर्थ नहीं हैं, जितनी स्नेहसे भरी हुई कुलकी वधुएँ | 
सखा भ्राता सुहृद्‌ Wa गुर्रमत्रं धनं सुखम्‌ । 
शास्त्रसायततं दासः सर्वे भर्तः कुलाङ्गना ॥ 
वे अपने पतिकी सखा भी होती हें, बन्धु और मित्र भी । 
वे सेवक भी होती हे और गुरु भी । वे धन, सुख, शास्त्र, घर और 
दास सब कुछ होती हें । 
सर्वदा सर्वयत्नेन पूजनीयाः कुलाङ्गनाः । 
लोकद्वयसुखं सम्यक्‌ सबं यासु प्रतिष्ठितस्‌ ॥ 
एसा समझकर सदा सव तरहसे उनकी पूजा करनी 
चाहिए | लोक-परलोक दोनोंका सुख पुरे तौरसे उन्हींपर निर्भर 
रहता हे । š 
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कौरवों और पाण्डवोंकी लड़ाईका वर्णन है महाभारतमें | 
पर यह महाभारत तो रोज ही हमारे हृदयके बीच छिड़ा 
रहता हे । 
महाभारतके रचयिताने महाभारतकी कथाक बहान हम 
तरह-तरहसे समझाया है कि किस प्रकार धर्मक रास्ते पर रहकर 
जीवनमें विजय प्राप्त की जा सकती हैं । 
यतो धर्मस्ततो जयः । 


OC 
घमक लक्षण = 
यः स्यार्दाहसासंयुक्तः स धर्मं इति निइचयः ।' 
जिसमें अहिंसा शामिल है, वही धम हैं, एसा धमात्मा लोगोंका 
निश्चय हे | 
अहिसा सत्यमक्रोधः, तपो दानं दमो मतिः । 
अनसयाप्यमात्सर्यमनीष्या शीलमेव च । 
एष धर्मः कुरुश्रेष्ठ कथित परमेष्ठिना ॥ 


oe 


१. महा० शान्ति० १०९।१२। R- वही, १०९ । (१२) 
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४६ वेदिक धर्म क्या कहता है ? : २: 
ब्रह्माजीने कहा हे कि अहिसा, सत्य, क्रोध न करना, तपस्या, 
दान, मन और इन्द्रियोंका संयम, शुद्ध 
देखना, किसीसे डाह न करना और उत्तम शीलस्वभावका परिचय 
देना ही धर्म हे । 

अक्रोधः सत्यवचनं संविभागः क्षमा तथा । 
प्रजनं स्वेषु दारेषु शोचमद्रोह एव च । 
awa भृत्यभरणं नवते सार्वर्वाणकाः ॥' 

किसीपर क्रोध न करना, सत्य बोलना, धनको बाँटकर खाना, 

क्षमाभाव रखना, अपनी पत्नीसे सन्तुष्ट रहना, भीतर-वाहरसे 
पबित्र रहना, किसीसे वैर न करना, सरल भाव रखना और जो 
लोग भरण-पोषणके लायक हों, उनका पालन-पोषण करना--ये 
सभी वर्णोके लिए नौ उपयोगी धमं हैं । 

इथक्षरस्तु भवेन्मृत्युस्त्यक्षरं ब्रह्म शाइवतस्‌ | 

ममेति च भवेन्मृत्युने असेति च amaaa ॥४ 
दो अक्षरोंका Wa मृत्यु है और तीन अक्षरों का न मम 
अमृत | यह सनातन ब्रह्म Sl 'मम' माने 'मेरा' और “न मम! 
माने यह मेरा नहीं हे । 'मम' का भाव मारता है और 'न मम! 
का भाव AAT है। 

सुकृतस्य हि सान्त्वस्य इलक्ष्णस्य मधुरस्य च । 

सस्यगासेव्यमानस्य तुल्यं जातु न विद्यते wv 


यदि अच्छी तरह सान्त्वनाभरे मीठे और प्रेमपूर्ण वचन 


१. महा० झान्ति० ६०।७-८। २. वही, १३।४। ३. वही, ८५।१० 
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बुद्धि, किसीके दोष न 


अहिसा परमो धर्मः ४७ 


> ~ 


बोले जायें और सदा हर तरहसे [प्रेमका ही सेवन किया जाय, तो 


इससे बढ़कर कोई बात नहीं है । 
प्रत्यक्ष गुणवादी यः परोक्षे चापि निन्दकः । 
स॒ मानवः इववल्लोके नष्टलोकपरावरः ॥' 
जो आदमी सामने तो तारीफ और पीठ पीछे निन्दा करता 
है, वह संसारमें कुत्तेके समान हे । उसके लोक और परलोक दोनों 


५५ 


a. 


नष्ट हो जाते हैं । 


[ad ~ c 
आहसा परमा पस; 
अहिसा परमो धर्सस्तथार्शहसा परं तपः । 
अहिंसा परमं सत्यं ततो धर्मः प्रवर्तते ॥* 
अहिसा परम धर्म है, अहिसा परम तप हे और अहिसा परम 
सत्य है, क्योंकि उसीसे धर्मकी प्रवृत्ति होती है । 
अहिसा परमो धर्मः सरवंप्राणभृतां वर । 
तस्मात्‌ प्राणभूतः सर्वान्‌ न हिस्यान्सानुषः क्वचित्‌ ॥' 
अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है इसलिए मनुष्यको कभी भी, 
कहीं भी, किसी भी प्राणीकी हिंसा नहीं करनी चाहिए । 
न €हिस्यात्‌ सर्वभूतानि सैत्रायणगतइचरेत्‌ । 
नेदं जीवितमासाद्य वैरं कुर्वीत केनचित्‌ Ww 


+ 
AS) 
ee 


१. mgro शान्ति० १३९४२॥ २, महा० age ११५२२ I 


३. महा० आदि० १११३-१४ । ४. महा० शान्ति० २७८५ 
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४८ वेदिक धर्म क्या कहता है ? : २: 


न तो कोई किसी प्राणीकी हिसा करे और न किसीको पीडा 
पहुँचाये । सभी प्राणियोंके प्रति मेत्रीका भाव रखकर विचरता 
रहे । इस नश्वर्‌ जीवनको लेकर किसीके साथ वेर न करे | 

न हि प्राणात्‌ प्रियतरं लोके किञ्चन विद्यते । 
तस्माद्‌ दयां नरः कुर्यात्‌ यथात्मनि तथा परे Ú 
संसारमै अपने प्राणसे प्यारी दूसरी कोई चीज नहीं हे । 
इसीलिए मनुष्य जसे अपने ऊपर दया चाहता हे, उसी तरह 
दूसरोंपर भी दया करे | 
अभयं सर्वभूतेभ्यो यो ददाति दयापरः । 
अभयं ` तस्थ भूतानि ददतीत्यतुशुश्चस ॥१ 
जो दयालु पुरुष सभी प्राणियोंको अभय-दान देता हे, उसे 
सभी प्राणी अभय-दान देते हैं। 
न भक्षयति यो मांसं न च हन्यान्न घातयेत्‌ । 
तं fat सर्वभूतानां aq: स्वायस्भुवो$ब्रवीत्‌ ॥` 
स्वायंभुव मनुका कहना हे कि जो मनुष्य न तो मांस खाता 
है, न किसी पशुकी हिसा करता है और न दूसरे आदमीसे ही हिसा 
करवाता है, वह सभी घ्राणियोंका मित्र हे । 
सर्वेभूतेषु यो विद्वान्‌ ददात्यभयदक्षिणास्‌ । 
दाता भवति लोके स प्राणानां नत्र संशय: ॥* 


Ree CS 21 २ वहो, १२१६।२१।१5 ३; वहीं, 
११५।१० । ४. वही, ११५।१८ 
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अहिंसा परमो धर्सः ४९ 


ENS 


जो विद्वान्‌ सब जीवोंको अभयदान देता हे, वह संसारमें 
निश्चय ही प्राणदाता माना जाता है । 
प्राणा यथात्मनोऽभीष्टाः भूतानामपि वे तथा । 
आत्सौपस्येन गन्तव्यं बुद्धिमद्‌भिर्महात्मभिः ut 


जैसे मनुष्यको अपने प्राण प्यारे होते हैं, उसी तरह सभी 
प्राणियोंको अपने-अपने प्राण प्यारे होते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान्‌ 
और पुण्यात्मा लोग हे, उन्हें चाहिए कि वे सभी प्राणियोंको अपने 
समान समझें । 
वैरं पञ्चसमुत्थानं तच्च बुद्ध्यन्ति पण्डिताः । 
स्त्रीकृतं वास्तुजं वाग्जं ससापत्न्यापराधजम्‌ ॥।१ 


हे राजन्‌, विद्वान्‌ पुरुष इस बातको अच्छी तरह जानते a 
कि वेर होनेके पाँच कारण हैं: १. स्त्रीके लिए, २. घर और 
जमीनके लिए, ३. कडवी वाणी बोलनेके कारण, ४. जातिगत 
द्वेषके कारण और ५. किसी समय किये गये अपराधके कारण । 

प्रत्याहुनोच्यमाना ये न हिसन्ति च हिंसिताः । 
प्रयच्छन्ति न याचन्ते दुर्गाण्यतितरन्ति ते w 


दूसरे लोग कटु वचन सुनायें या निन्दा करें, तो भी जो उत्तर 
नही देते, जो मार खाकर भी किसीको मारते नहीं, जो स्वयं दान 
देते और दूसरोंसे माँगते नहीं, वे कठिन संकटसे पार हो जाते हे । 


१. महा० अनु० ११५१९-२० । २. महा० शान्ति० १३९।४२। 
३. वही, ११०।४ । À i 
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९ 
धमं न दसर सत्य समाना 
अविकारितमं सत्यं सर्वेवणेषु भारत । 
सत्यं सत्सु सदा धर्मः सत्यं धर्म: सनातनः N 
जिस सत्यमें किसी भी तरहका विकार न हो, वह सभी वर्णोका 
धर्म है । सत्पुरुपोंमें सदेव सत्यरूपी धर्मका पालन हुआ हे । 
सत्य ही सनातन धर्म हे । 
सत्यं यज्ञः परः प्रोक्तः सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ।' 
सत्यको ही परम यज्ञ कहा गया Sl सब कुछ सत्यपर ही 
टिका हुआ हे । 
नास्ति सत्यात्परो धमः नानृतात्पातकं परम्‌ । 
स्थितिहि सत्यं धर्मस्य तस्मात्‌ सत्यं न लोपयेत्‌ ॥ 
सत्यसे बढ़कर कोई धर्म नहीं । झूठसे बढ़कर कोई पाप 
नहीं । सत्य ही धर्मका आधार हे । इसलिए सत्यका लोप न करें । 
सत्यं च समता चेव दमइचेंव न संशयः । 
अमात्सय क्षमा चेव रहीस्तितिक्षाऽनसूयता ॥ 
त्यागो ध्यानमथार्यत्वं धृतिइच सततं स्थिरा । 
अहिसा चेव राजेन्द्र सत्याकारास्त्रयोदश । 
हें राजेन्द्र, निश्‍चय ही wat ये तेरह स्वरूप हैं-सत्य, 
समता, इन्द्रियोंका दमन, मत्सरका न होना, क्षमा, लज्जा, सहन- 
शीलता, दूसरोंके दोष न देखना, विषयोंकी आसक्तिका 


i 
it 
$ 
i] 
H 
४ 
i 
है 
H 
ie 
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RP नि का 
१. महा० शान्ति० १६२।३-४। २. वही, १६२५॥ ३. वही, 
१६२।२४। ४. वही, १६२।८-९। 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


लोभ पापकर मूल ५१ 


त्याग, परमात्माका ध्यान, उत्तम आचरण, सदा स्थिर रहनेवाला 
धेर्य और अहिसा । 


लोभ पापकर मूल i $ 
अत्यागश्चातितर्षशच विकर्मसु च या क्रियाः । 
कुलविद्यामदश्चेव रूपे३वर्यमदस्तथा ॥ 
स्ेभूतेष्वभिद्रोहः सर्वेभूतेष्वसत्कृतिः । 
सर्वभूतेष्वविइवासः सर्वेभूतेष्वनार्जवम्‌ ॥' 


लोभस ही आदमी कंजूस वनता हे । उसकी तृष्णा बहुत 
चढ़ जाती हे । वह न करने लायक काम करने लगता है । अपने 
कुलका, विद्याका, रूपका और ऐश्वर्यका उसपर मद छा जाता È | 
सभी प्राणियोंके प्रति उसके मनमें बैर भर उठता है । वह सवका 
तिरस्कार करता S| सबपर अविश्वास करता है और सबके 
साथ कुटिलताका व्यवहार करता है 
लोभात्‌ क्रोध: प्रभवति लोभात्‌ कामः प्रवतंते । 
लोभान्मोहच माया च मानः स्तम्भः परासुता ॥: 
लोभसे क्रोध पैदा होता हे । लोभसे ही काम पैदा होता हे | 
लोभसे ही मोह, माया, अभिमान, उद्दण्डता और पराधीनता 
जैसे दोष पैदा होते हें । 
स लोभः सह मोहेन विजेतव्यो जितात्मना । 
दम्भो द्रोहश्च निन्दा च पंशुन्यं मत्सरन्स्तथा | 
भवन्त्येतानि PRA लुब्धानामकृतात्मनास्‌ N 


१. Helo शान्ति० १५८।६-७। २. वही, १५८।४। 
३. वही, १५८।१५-१६ 
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५२ वेदिक घर्म क्या कहता है? : २: 


जितात्माको चाहिए कि वह मोहसहित लोभको जीत ले । 
हे कुरुनन्दन ! दम्भ, द्रोह, निन्दा, चुगली और मत्सर आदि दोष 
अजितात्मा लोभी पुरुषोंमें ही होते हैं। 
पापस्य यदसिष्ठानं तच्छणुष्व नराधिप । 
एको लोसो महाग्राहो लोभात्पापं प्रवर्तते 1४ 
हे राजन्‌, अकेला लोभ ही पापका अधिष्ठान हे । वह 
मनष्यको निगल जानेके लिए बड़ा भारी ग्राह है । लोभसे ही 
पापकी प्रवृत्ति होती हे 
ये वित्तमभिपद्यन्ते सम्यक्त्वं तेषु दुलंभम्‌ । 
zaa: प्रैति तत्प्राहुः प्रतिकूल यथातथम्‌ ॥ 
जो लोग धनके पीछे पड़े हुए हें, उनमें साधुता होना कठिन 
हे; क्योंकि ऐसा कहा जाता हैं कि धन उन्हींको प्राप्त होता हे, 
जो दसरोंसे द्रोह करते हैं इस तरह मिला हुआ धन निश्चय 
अपने लिए अहितकर होता हैं | 


= > >= + è 
विकारोंसे केसे Be १५६ 
stata Aa प्रभवति - परदोषेरुदीयंत । 
क्षसया तिष्ठते राजन्‌ क्षमया विनिवतत ७१ 

लोभसे क्रोध उत्पन्न होता हे और दूसरोंके दोष देखनेसे 
बढता है । क्षमा करनेसे वह थमता है और क्षमासे ही वह शान्त 
हो जाता हे | 


TR न 
१. महा० शान्ति० १५८।२। . ३- वही, २६।२०। ३. वही, 
१६३॥७- 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


विकारोंसे केसे छे ? ५३ 


सङ्झकलपाज्जायते कासः सेव्यमानो विवर्धते । 
यदा प्राज्ञो विरमते तदा सद्यः प्रणश्यति ॥' 
संकल्पसे काम. पैदा होता है और बार-बार सेवन करनेसे 
बढ़ता हे । जब बुद्धिमान्‌ पुरुष उससे मुंह मोड़ लेता हे, तो वह 
नष्ट हो जाता हे । 122 
परासुता  क्रोधलोभादभ्यासाच्च प्रवतंत । 
दयया सर्वभूतानां निर्वेदात्‌ सा निवतंते । 
अवद्यदर्शनादेति तत्त्वज्ञानाच्च धीमताम्‌ ॥' 
क्रोध, लोभ और अभ्याससे दूसरोंको मारनेंकी भावना पैदा 
होती हे । सभी प्राणियोंके प्रति दया और वेराग्यकी भावनासे 
वह दूर होती है । पराये दोष देखनेसे वह पैदा होती हे और तत्त्वके 
ज्ञानसे नष्ट हो जाती हे । 
सत्यत्यागात्तु मात्सर्यमहितानां च सेवया । 
एतत्तु क्षीयते तात साधूनामुपसेवनात ॥' 
सत्यका त्याग करनेसे और दुष्टोंका साथ करनेसे मत्सर पैदा 
होता है । सज्जनोंकी सेवा और सत्संगतिसे उसका नाझ होता है । 
प्रतिकर्त न शक्ता ये बलस्थायापकारिणे । 
असूया जायते तीव्रा कारुण्याद्‌ विनिवर्तते ॥ 


जो लोग अपनी बुराई करनेवाले बलवान्‌ मनुष्यसे वदला 


नहीं ले पाते, उनके Baas दोष देखनेका दोष पैदा हो जाता हे । 
दया और करुणाका भाव जगानेसे यह दोष दूर हो जाता mal 


१, महा० शान्ति० १६३।७-८ , २. वही, १६३।९-१०। 
३,४. वही, १६३।१५,१९,२० 
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uy वैदिक धर्म क्या कहता है? :२: 
कृपणान्‌ सततं दृष्ट्वा ततः सञ्जायते कृपा । 
धर्मनिष्ठां यदा वेत्ति तदा शाम्यति सा कृपा ॥' 
कंजूस आदमियोंको सदैव देखते रहनेसे अपनेमें भी कंजूसीका 
भाव पैदा होता हे । धर्माल लोगोंकी उदारताको देखनेसे यह 
भाव नष्ट हो जाता हे । 


सत्तृका साखिक दान : ६; 


महाराज युधिष्ठिरने अश्वमेध यज्ञ किया । उन्होंने ब्राह्मणों, 
दीन-दुखियों आदिको दान आदिसे भलीभाँति तृप्त किया । लोग 
उनकी प्रशंसा करने लगे । 


तभी एक नेवला वहाँ आया । उसकी आँखें नीली थीं और 
उसके शरीरके एक ओरका भाग सोनेका था । पहले तो वह 
गरजा, फिर उसने मनुष्यकी बोलीमें कहा : 


Si E 
१. महा० शान्ति० १६३।१५,१९,२० 
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सत्तूका सात्त्विक दान ५५ 


सक्तुप्रस्थेन वो नायं यज्ञस्तुल्यो नराधिपाः । 
उञ्छवृततरवेदान्यस्य कुरक्षेत्रनिवासिनः ॥' 

“हे राजाओ ! क्या है तुम्हारा यह यज्ञ ! यह तो कुरुक्षेत्रमें 
रहनेवाले उस उञ्छवृत्ति उदार ब्राह्मणके सेरभर सत्तू-दानके 
बराबर भी नहीं है ।” 

सब लोग नेवलेकी बात सुनकर चकराये | तब उसने कहा : 

“कुछ दिन पहलेकी बात है । धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रमे एक ब्राह्मण- 
देव रहते थे । वे उञ्छवृत्तिसे अपना जीवन-निर्वाह करते थे । 
कबूतरको तरह अन्नका दाना चुनकर लाते और उसीसे कुटुम्बका 
पालन करते थे । तीन-तीन दिनपर छठे कालमें ही भोजन करते 
थे । यदि संयोगसे उस समय भोजन न मिलता, तो फिर दूसरे 
छठे कालमें ही भोजन करते | 

एक बार भयंकर अकाल पड़ा | कई दिनतक वे सपरिवार 
भूखे रहे । फिर उन्हें Ta जौ मिले । उसका सत्तू बनाकर 
उन्होंने चार भागोंमें बाँटा--एक पाव पुत्रके लिए, एक पाव पुत्र- 
वधूके लिए, एक पाव पत्नीके लिए और एक पाव अपने लिए । 

ब्राह्मण-परिवार भोजन करनेके लिए तैयार बेठा ही था, 
तभी एक ब्राह्मण अतिथि पधारे । अतिथिको देखकर सभी लोग 
बहुत प्रसन्न हुए । ब्राह्मणने बड़े आदरसे अतिथिसे प्रार्थना की : 

शुचयः सक्तवश्चेमे नियमोपाजिताः प्रभो । 
प्रतिगृह्लीष्व भद्रं ते मया दत्ता द्विजर्षभ ॥' 


१. महा० आइव्‌० ९०।७ २. Helo आश ९०।३९ 
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५६ वेदिक धर्स क्या कहता है ? : २: 


t 


हे ब्राह्मणदेवता ! न्यायपूर्वक पैदा किया हुआ यह परम 
पवित्र सत्तू आपकी सेवामें अपित है। आप इसे स्वीकार करे ।' 

अतिथिने प्रेमपूर्वक ब्राह्मणका भाग पा लिया । पर इतने 
'सत्तूसे उसका पेट नहीं भरा । यह देखकर ब्राह्मणीने अपने हिस्से 
का सत्तू अतिथिको भेंट करनेकी प्रार्थना की । वह सत्तू पा लेने- 
पर भी अतिथि भूखा जान पडा | तब ब्राह्मणके बेटेने आग्रह 
-करके पितासे अपने हिस्सेका सत्तू उसे दिलाया । अतिथि फिर 
भी भूखा जान पड़ा, तब पुत्रवधूने अपने श्वसुरसे प्रार्थना की कि 
मेरे हिस्सेका भी सत्तू अतिथिको अर्पेण कर दीजिये । 


पुत्रवधूके हिस्सेका भी सत्तू खानेके बाद अतिथि तृप्त हो 
गया । 

अतिथि स्वयं धर्मराज थे । ब्राह्मणक श्रेष्ठ दानसे वे बहुत 
प्रसन्न हुए। बोले : 
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सत्तूका सात्त्विक दान yu 
सर्वमेतद्धि यस्मात्‌ ते दत्तं शुद्धेन चेतसा ।. 
कृच्छ्काले ततः स्वर्गो विजितः कर्मणा त्वया. ॥९ ` ` ` 
ब्राह्मण ! प्राण-संकटके समय भी यह सब सत्त तुमने 
शुद्ध हृदयसे दान किया हे, इसलिए तुमने उस पुण्य कमक प्रभावसे 
स्वर्गलोकपर विजय प्राप्त कर ली हे | 


ay 


क्षुधा निर्णुदति प्रज्ञां mais व्यपोहति । 
क्षधापरिगतज्ञानो धृति त्यजति चेव zt 
नभक्षां जयते यस्तु स स्वर्ग जयते ध्रुवम्‌ ॥१ 
भख ऐसी चीज है कि वह मनुष्यकी बुद्धिको चौपट कर देती 
है । उसकी धर्मकी भावनाको मिटा देती हे । भूखा आदमी अपना 
धीरज खो बैठता हे । जो आदमी भूखको जीत लेता है, वह निश्चय 
ही स्वर्गपर विजय पा लता हूं । 
रन्तिदेवो हि नृपतिरपः प्रादादकिञ्चनः । . 
aga अनसा विप्र नाकपृष्ठं ततो गतः ॥ ` 
ब्राह्मणदेवता ! राजा रन्तिदेवके पास जब कुछ भा नहा 
रह गया, तब उन्होंने शुद्ध हृदयसे कवल जलका दान किया | 
इससे उन्हें स्वर्गलोक मिला था। 
न धमः प्रीयते तात दानेदेत्तेमंहाफलेः । 
न्यायलब्धैर्यया सक्ष्मैः श्रद्धापुतेः a तुष्यति ॥ 
हे तात ! अन्यायसे पाये हुए धनसे बड़बड़ दान HUTT 


१. महा० आइव० ९०।८९३ २, वही, ९०।९०-९१। 
३. वही,. ९०।९७॥ ४. वही, ९०।९८ । 
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५८ वेदिक घन क्या कहता है? : २: 


धमदवको उतनी प्रसन्नता नहीं होती, जितनी प्रसन्नता न्यायसे 
पदा किये हुए अन्नके श्रद्धापूर्वक दानसे होती है | 
न राजसूयबहुभिरिष्ट्वा विपुलदक्षिणैः । 
न चाश्वमेधेबेहुभिः फलं सममिदं तव । 
सक्तृप्रस्थेन विजितो ब्रह्मलोकस्त्वयाक्षयः ॥' 
तुमने यह जो दानका फल पाया हे, उसकी तुलना बहुत 
दानवालं अश्वमेध और राजसूय यज्ञसे भी नहीं की जा सकती | 
सरभर सत्तृका दान करक तुमने अक्षय ब्रह्मलोक जीत लिया 
नेवळने कहा कि “जब यह पूरा परिवार विमानपर बैठकर 
स्वर्गको चला गया, तो में अपने बिलसे बाहर निकला । में उस 
कीचड़में लोटा, जहाँपर अतिथिने अपने जठे हाथ धोये थे । वहाँ 
गिरे हुए अन्नके कणोंमें लोटनेसे मेरा मस्तक और आधा शरीर 
सोनेका हो गया । में युधिष्ठिरके इस यज्ञकी प्रशंसा सुनकर यहाँ 
आया था । सोचा था कि aging मेरा रहा-बचा आधा शरीर भी 
सोनेका हो जायगा । परन्तु ऐसा नहीं हआ । तभी तो में कहता 
हँ कि यह यज्ञ उस ब्राह्मणके सत्त-दानके बरावर भी नहीं हे !” 
इतना कहकर वह नेवला वहाँसे अन्तर्धान हो गया। 


अद्रोहः सर्वभूतेषु सन्तोषः शीलमार्जवम । 
तपो दमश्च सत्यं च प्रदानं चेति सम्मतम u 


किसी भी प्राणीसे वेर न करना, मनमे सन्तोष रखना, 
शीलका पालन करना, सरल जीवन बिताना, तपस्या करना, मन 
और इन्द्रियोंको संयममें रखना, सत्य बोलना और दान करना 
इनमेंसे एक-एक गुण बड़े-बड़े यज्ञोंके समान हे । 


१. महा० आश्व० ९०।१०३-१०४ २. वही, ९०१२० ` 
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: ६: 
QUA 


वैदिक धर्मका मूल आधार हे--दर्शनशास्त्र । आये संस्कृति- 
को, हिन्टूधर्मको समझनेके लिए दर्शनशास्त्रोंको देखना भी 
आवश्यक है । दर्शनशास्त्र छह हैं: 

१. न्यायदर्शन, 
२. वेशेषिक दर्शन, 

३. सांख्यदर्शन, 

४. योगदर्शन, 

५. मीमांसा दर्शन ओर 

६. वेदान्त दर्शन ( ब्रह्मसूत्र ) । 

इन दर्शनोंमें प्रकृति, पुरुष, जीव, आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म आदि 
गहन तत्त्वोपर गम्भीरतासे विचार किया गया हे । 
धर्म क्या है ? 

अथातो धर्मजिज्ञासा ।' 

महषि जैमिनि कहते हें कि वेदका अध्ययन करनेके बाद 
चूँकि वेद पढ़ने का प्रत्यक्ष फल अर्थज्ञान है, इसलिए धर्म यानी 
वेदार्थका हम विचार करते हैं। 


oe 
wo 
oe 


१. मीमांसा दर्शन १।१।१ 
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६० वेदिक धमं क्या कहता है? : २: 


चोदनालक्षणोर्थो धर्मः ।' 
जो वेद द्वारा कहा गया हो, जिसका प्रयोजन हो ऐहलौकिक 
तथा पारलौकिक उन्नति और जिसे प्रत्येक प्राणी चाहता हो, 
उसका नाम हे--धर्म | 
यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्म: । 
जिससे सांसारिक उन्नति भी हो और मोक्षकी भी प्राप्ति 
हो, उसका नाम है--धर्म । 


मुक्तिका साधन : योग R: 
समाधिविशेषाभ्यासात्‌ ।' 
विशेष समाधिका अभ्यास करनेसे तत्त्वज्ञान पैदा होता है । 
पर्वकृतफलानुबन्धात्तदुत्पत्तिः i | 
पुवेजन्ममे किये हुए तत्त्वज्ञानके कारण धर्मविश्ेषके फलानु- 
TR समाधिकी उत्पत्ति होगी। 
अरण्यगृहापुलिनादिषु योगाभ्यासोपदेश: |" 
वनमें, गुफामें, नदी-तट आदिपर योगाभ्यास करनेका 
उपदेश दिया गया हे । ! 
तदर्थ यमनियमाभ्यासात्मसंस्कारो योगाच्चाध्यात्मविध्यपाये: ।` 
मुक्तिको पानेके लिए यम और नियमोंसे आत्माका संस्कार 
१. भीमांसा दर्शन १।१।२। २. वैशेषिक दर्शन UURI ३. न्याय- 


दर्शन ४॥२।३८। ४. वही, ४।२।४१। प. वही, ४।२।४२। '६. वही, 
४1२।४६ 
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योग क्या हे ? ६१ 


करना 'चाहिए। योगशास्त्रमें तप, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, 
धारणाकी जो अध्यात्स-विधि बतायी हे, उसे प्राप्त करना चाहिए । 
Por T En a : ‘ j 
योग क्या है ? 8 
योगश्चित्तवृत्तिनिरोध: ॥ 
योगसे चित्तकी वृत्तियोंको रोकता । मनमें उठनेवाले 
विचारोंका निरोध करना । 
तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ।२ 
वृत्तियोंका निरोध होनेसे द्रष्टा--देखनेवाला अपने स्वरूपमें 
प्रतिष्ठित होता है। 
क्रियायोग 
तपःस्वाध्यायेइवरप्रणिधानाति क्रियायोगः ।` 
क्रियायोगके ३ साधन हँ--तप, स्वाध्याय और ईशवरका 
प्रणिधान। 
योगके आठ अंग 
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार- 
धारणाध्यानसमाधयोऽष्टावद्भानि ॥' 
योगके आठ अंग हें--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्या- 
हार, धारणा, ध्यान और समाधि । 
अहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ।' 
यम ५ हे--आअहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह । 


१. योगदर्शन १।२। २. वही, १३ । ३. वही, २१ । ४. वही, 
२।२९ । ५. वही, २।३०। i 
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६२ देदिक धर्म वया कहता हे? : २: 


शोचसन्तोषतपःस्वाध्यायेशवरप्रणिधानानि नियमाः ।' 
नियम ५ हें--शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर- 
प्रणिधान । 


अहिसाकी सिद्धि 
अहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ बेरत्यागः ।` 


र अहिसा सिद्ध होनेपर ऐसे व्यक्तिके पास आनेवाले अपना 
वेर भूल जाते हे । 
बह्म-जिज्ञासा 2, 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ।' 
अब यहाँसे TAP सम्बन्धमे विचार आरम्भ करते हे । 
जन्माद्यस्य यतः । 


इस संसारक जन्म आदि जिससे होते हे, वह हे ब्रह्म । 


१. योगदर्शन २1३२२ । २. वही, २1३५ । ३. वेदान्त दर्शन (ब्रह्मसूत्र) 
१।१।१। ४. वही, UU 
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Se 


ब्रह्म-जिज्ञासा ६३ 


जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करनेवाली शक्तिका नाम है 
ब्रह्म | 
न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि ।' 
परमन्रह्म परमात्मामे कोई दोष नहीं हे । वह सब प्रकारसे 
दोषोंसे रहित हे और सभी दिव्य गुणोंसे सम्पन्न हे । 
त्रह्मज्ञानकी प्राति 
विद्यैव तु निर्धारणात्‌ t 
श्रुतिमें कहा गया हे कि उस परम ब्रह्मको जान लेनेसे ही 
मुक्ति मिलती हे । ब्रह्मविद्या ही मुक्तिका कारण है । 
पुरुषार्थोऽतर्शब्दादिति बादरायणः ।' 
वादरायण महाराज कहते हें कि ब्रह्मज्ञानसे परब्रह्मप्राप्ति- 
रूपी पुरुषार्थकी सिद्धि होती हे । 
साधन 
शमदमाद्युपेतः स्यात्तथापि तु तद्विधेस्तदङ्भतया 
तेषासवश्यानुष्ठेयत्वात्‌ । 
अन्य कर्म आवश्यक न होनेपर भी साधकमें शम, दम, तितिक्षा 
आदि गुण तो होने ही चाहिए । ये ब्रह्मविद्याके अंग हैं । इनका 
अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए | 


१. वेदान्त दर्शन ( ब्रह्मसूत्र ) ३।२।११। २. वही, ३।३।४७। 
३. वही, ३।४।१। ४. वही, ३।४।२७ 
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धर्म क्या कहता हे ? 
लेखक : श्रीकृष्णदत्त भट्ट 


धर्म मानव-जीवनकी आधघार-शिला है । मानवके विकासमें, उसकी उन्नतिमे 
धर्मका बहुत बड़ा स्थान है । भिन्न-भिन्न धर्मोके ऊपरी आचारोंमें हमें अन्तर 
दिखाई पड़ता है अवश्य, पर उनके भीतर हम घुसकर देखें, तो पता चलेगा कि सभी 
धर्मोके हृदयसे एक ही त्रिवेणी प्रवाहित हो रही है: सत्य, प्रेम और करुणाकी । 
हमारी 'धर्म क्या कहता है ? '--पुस्तक-मालामें भिन्न-भिन्न घर्मोका सरल 
और रोचक परिचय दिया गया है--हर स्त्री-पुरुष, वालक-वृद्धके लिए आवश्यक, 
हितं, मनोहारि ! 
१. धर्मोकी फुलवारी (सब धर्मोकी सामान्य जानकारी) 
२. वेदिक धर्म क्या कहता है ? (पहला भाग) 
३. देदिक धर्म क्या कहता है ? (दूसरा भाग) 
४. देदिक धर्स क्या कहता है ? (तीसरा भाग) 
५. जन धर्म क्या कहता है ? 
६. बौद्ध धर्म क्या कहता है ? 
७. पारसी धर्म क्या कहता है ? 
८. यहुदी धर्म क्या कहता है ? 
९. ताओ और कनफ्यूश धर्म क्या कहता है ? 
१०. ईसाई धर्स क्या कहता हे ? 
११. इस्लाम धर्म क्या कहता हे ? 
१२. सिख घमं क्या कहता हे ? 


हर पुस्तककी पृष्ठ-संख्या लगभग ८० और मूल्य ५० नये पैसे : 
सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन 
राजघाट, वाराणसी 
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a 
ot: 


धतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रह: | 
afaa सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 


मनुस्मृति 


१. विपत्तिमें धीरज रखना 
२. अपराधी को क्षमा करना 
३. मनको बुरे कामों से रोकना 
४. चोरी न करना 
५ ५. सफाई, भीतरी और बाहरी 
६. इन्द्रियों को काबू में रखना 
७. सुमति 
८. विद्या 
९. सत्य का पालन करना 
१०. क्रोध न करना 


--ये हैं धर्मके १० लक्षण 


a 
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